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अमभिलाष 


उच्चाभिलाए ] जन-मन-विम्तुग्धकर हो तुम, 
तव राह अशेष-अपार उतरती-चढती | / 
की जायें पान्यशालाएँ जितनी भी तय, 
आगे बढ़नेकी उतनी इच्छा बढतों। १ 


तब वशी-सरसे मुग्ध-प्राण हो मानव, 
उस मजुल स्वरके, द्वाय, लक्ष्यपर केवल 
जितना द्वी बढ़ते जाते हैं उतना हो 
यह समम्त न पाते, वशी बजती किस थलरू # + 


चल पड़े, देख, मानव मोहित होकर, 
गिरिके उन्नत शिखरोका कर उल्लूघन, 
कर तुच्छ सागरोंकी भीषण लहरोको, 
सहकर मरु-पयके क्लेशोको निर्भेय मत। ३ 


द्विम-क्षेत्र, घिजन वन, घोहड़ कानन प्रान्तर 
कर अतिक्रमण वाधाएँ, बढता जाता। 
पर गन्तव्य-संथल कहीं न ढृढ़े मिलता, 
क्विस थल वशी बजती, यह समम्त न पाता | ४ 


वह लखो, एक दल मानव दौड़ पढ़ा है, 

सुख्याति लोक-वन-पथमें क्रय करनेको ; 

राक्षसी क्षेत्रमे मृत्यु - मूतिम भीषण 

यम्र-द्वार सदश इच्छाका मुँह भरनेको । ७ 
छ-9 


१० 
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वद्द लखो, वबेंठ अन्धेकी प्राचीरोमें 
कुछ भन्य रात-दिन स्वास्थ्य किया करते व्यय, 
सोपान वना ली है लेखनी उन्दोने 
तव द्वार तलक दी पहुँच, यद्दी है आशय । ६ 


रे दुरमिलाष | है अन्त तुम्हारा छिस थल, 
क्या स्वण-सौधमें १” नहीं, सत्य यद्द क्योंकर ? 
क्या सोनेको खानोमें १” यह भो मिथ्या, 

है अन्त तुम्हारा यमके दरवाजेपर | ७ 


अभिलाष, दुष्ट | तव पथमे दौढ़ पढे हैं 
सन्तोष प्राप्त करनेको जगके मानव । 
वे नहीं जानते, नहीं जानते हैं वे, 
सन्तोष नद्ीीं रहता कदापि पथमें तव | ८ 


वे नहीं जानते, द्वाय, उन्हें न विदित है, 
दोनोंकी कुटियोंमें सन्‍्तोष  विराजित, 
सन्‍्तोष तपोवत् - मध्य रहा करता है, 
सनन्‍्तोष घर्मके पुण्य-द्वारपर  शोमित । € 


वे नहीं जानते, नहीं जानते हैँ वे, 
तवऊँचे-नोचे कुटिल मार्ममें आकर 
सनन्‍्तोष न आसन कभी बिछा सकता है। 
तमपूर्ण नरकमे जाते कभी न रवि-कर । १० 


मानव अबोधघ केवल सुखक्ी आशासे 
हैं दौड़ लगाते रह-रहकर हर पथपर , 
वे नहीं जानते, चहीं जानते हैं वे, 
सुख नहीं देखता उनको आँख उठाकर । ११ 


अगभिलाष ; कविता 


सन्देह भावता चिन्ता अधघ आशभका 
तव पथमे केवल ये द्वी बिछे पढ़े हैं, 
क्या हो सकते हैं ये सुखके सिंहासन | 
इन जजालोर्मे सुखके पर जकडे हैं ? १२ 


वे नहीं जानते, नहीं जानते हैं यह, 
निर्बाध सानवोको यह बात न सुविदित, 
पचिर पूत धर्मके द्वार बिछा निज आसन 
है वहाँ विरस्थायी सुख सदा अवस्थित । १३ 


वह लखो, मानवोका दल दोड़ पढा है 
तव पथमे, हे दुशभिलाष, आतुर हो, 
अनुताप शोक दृत्याको ढोकर सिरपर 
बह दौढ़ पड़ा तव पयमे सशय-उर दो । १४ 


छल - छन्द धूतता अत्याचार - निचयको 
पण्का सम्बल कर द्रुतगतिसे धाते हैं, 
तव मोह - पाशमे फंसनेको, फन्‍्देसे 
ज्यों वशी-श्चति-मोद्धित स्ग फेस जाते हैं ।१५ 


देखो, देखो, वह बोधहोत मानव-दल 
होकर विस तव मोहक वशी-स्वरमें 
ओऔ' शुष्क तुम्दारी आशासे उत्तेजित 
मुक्ता पानेकी डूबा अघ - सागरमे।१६ 


अति घोर घाममें दोन कृषक करते हैँ 
क्षण, निज तनुसे घर्म-सिेक्त औ? निर्मल, 
लिखते वे चारों ओर प्रसन्न हृदयसे 
सम्पूर्ण वर्ष-व्यापी अपने श्रमक्ला फल ।॥१७ 


१२. 
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पड़ तब प्रलोभनों-मभ्य, दुराकाक्षा हे, 
वह दीन कृषक्रजन करते-करते कर्पण 
तव पथ-शोमाका खींच मनोमय पटपर 
मोहित उर करने लगा, हाय, चित्राडुन | १८ 


वह देखो, उसने निज उरमे को अकित 
अपनी दशोमामय सौध - राजि सुमनोहर, 
दीरे-माणिक-घतन भरे कोप भी अपने 
नाना शिल्पोंसे पूणण सुशोभन सुन्दर । १६ 


वन-कुज्ल मनोहर सुखागार  शिह्पॉकी 
परिपादी - युक्त प्रमोद-भवन मनभावन 
गगा - समीर - सुस्तिग्ध आमके कावन 
परिपूर्ण प्रजासे ब्रद्त्‌ प्रदेश छमावन | २० 


सोचा क्षण-भरमें, अरे, कृषकने सोचा, 
सानो उसका अधिकार द्वो गया सबपर , 
यह शह उसका, भण्डार उस्तीका है यह, 
स्वामित्व उप्तीका इस प्रदेशपर सुन्दर | २१ 


क्षण - भरके ही पश्चात्‌, एक क्षणके हो 
वे चित्र चित्तत्ते हुए विलुप्त, रे रे, 
वह चोंक उठा, सोचा, हाँ, उसने सोचा, 
क्या ऐसा सुख भी लिखा भाग्यमें मेरे १? २२ 


हम लोगोकी। दवा, सकल दुराकांक्षाएँ 
क्षण-मरकोी मानस-मध्य उदय हो जाती, 
परिणत न कार्यमें हो पातीं। इतनेमें 
उरकी छबि उरसे हो विलोन खो जाती।,२३ 


लक 


अभिलाष ; कविता 


ब््ड री 
रच 
न 


वह लखो, एक दल मानव दौड पढ़ा है 
तव॒ पथमे, उसके द्ाथ रक्तसे रजित, 
विंदासन वेभव राज-दण्ड शासन औः 
राजल प्रभुत्व मुकुट औ” गौरवके द्वित ।२४ 


चह॑ लूखी, गुप्त दृत्याका भार बहुत कर 
जाता है पॉवोंके पर्जोकें बलपर 
चुपके - छुपके घोरेसे और अलक्षित, 
देखो, जाता तलवार हायम लेकर ।२५ 


सुखकी आशासे, बृथा सौख्य-आशासे, 
निद्वित मनुजोंकी हत्या करता चढ - बढ़, 
वह देखो, अपने शोणित - रजित करमें 
ले राज-दण्ड बेठा सिंहासनपर चढ़ | २६ 


पर लेशमात्र वह सौज्य कभी पा सकता ९ 
क्या कभी उसे खुख लगा गलेसे लेगा १ 
क्या सौख्य बिछायेगा उसके उर आसन ? 
क्या आँख उठाकर सुख उसको देखेगा 2 २७ 


जिसने को है नर - दृत्या खुखके पीछे, 
सुखके द्वी पीछे धर्म पापमें माना, 
जो छुखके पीछे वज़-बृष्टि सह दौड़ा, 
अपने अभीष्ठ साधनको सब-कुछ जाना [२८ 


यह कभी नहीं, यद्द कभी नहीं हो सहूता, 
पापोंका फल सुख भला क्हों दो सकता ? 
क्या दण्ड पापका “सुख आनन्द हुआ है! 
यह कसो नहीं, यह कभी नद्दीं हो सक्करता | २९ 


रद 
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जलते अनुताप-हुताशनसे ल्गकर, दवा 
निर्मल सुखका सुस्निग्ध समीरण सम्मुख 
उत्तत हुताशनके समान हो जाता , 
फिर भला कभी अच्छा लगता ऐसा सुख १ ३०- 


जिसने खुखके पीछे नर - हत्या को है, 
_सुखके पीछे सद्धम पापको माना, 
जो दौढ़ा वाधा तोढ़ इष्ट साबनको, 
फिर उसे अन्तर्में पढ़ा सदा पछताना। ३१ 


अभिलाष,. बेठकर उरके . उच्चासनपर 
मनुजोकी लेकर तुम हो खेला करते, 
सोपान पिद्धिका करते सुलहूम किसीको; 
नराशय - कवलमे निठ्ुर किसीको भरते। ३२ 


केकयी - हृदयमें पेठ, रामको. तुमने 
वनवास चतुदंश वर्षोका. दिलवाया, 
दर लिये प्राण दशरथके, हा, सीताकों 
तुमने अशोक-वनमे कितना कलपाया ! ३३ 


रावणफा था संसार सौख्यमय केसा; 
था कलदा शान्तिका एक जहाँ बरक्षित, 
वह फूट गया, हा, फूट गया वद्द सहसा, 
उसके प्रधान कारण हो तुम्दी अलक्षित | ३४ 


अधिकार चित्तपतर करके दुर्योधनके, 
हद्वा, नावा अन्तमे उसका दह्ो कर डाला, 
चनवासी तुंसने किया पाण्डु - पु्नोंको, 
धधका दी उनके उर क्रोघानलन-ज्वाला | ३५ 


अभिलाष ; कविता 


चध किया तुम्दीने भीष्म आदि वीरोका 
कर दिया रक्तमय कुझक्षेत्र रण -प्राज्नण 
कम्पायमान सब प्रान्त किये भारतके, 
दे दिया पाण्डवॉकी सूना रू. 
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उच्चाशिलाष, यदि तुम न कभी निज पथकों 
चिस्तारित ऋरते इस प्रथ्वी-मण्डलमे, 
तो क्‍या उन्नति निज दिव्य ज्योतिकी आभा 
चिस्तारित कर सकती इस अवनोीतलमें ४ 


निज सिन्‍त अवस्थाओसें यदि सब रहते 
सन्तुषट, रच-विद्या और बुद्धिके बलपर, 
नो क्या उन्नति निज दिव्य ज्योतिको आशभा 
विस्तारित कर पात्ती इस जवनीतलपर २३५ 


मुक्त चेतन्य 


जिस दिन मेरा चेतन्य हुआ निज छप्ति-गुद्यासे मुक्ति-प्राप्त 
दारुण दुर्योगोर्मे दु.सह  विस्मयथ - कमासे परिव्याप्त 
ले आया है वह मुझको क्सि नरकानल गिरि-गहर-तटपर, 
फुड्ार रह्दा जो वार-बार उत्तपत धूमसे गर्जेन कर 
हक, का अपमान तीव्र, उसकी ध्वनि अशुभ अमगलमय 
कम्पिल करतो घरती, भरती कालिख वायुस्तरमे अतिशय। 
अन्धा उनन्‍्माद आत्मघाती देखा आधुनिक कालका वह, 
विद्ुप विकारका है कदये उसके सवन्निमि दुर्वह। 
है एक ओर हुकार निलूज मदका निर्द्यताका स्पर्षित, 
है अपर ओर कायरताका पद-चारण द्विधाग्रत्त शक्तित, 
जिसको आलिब्लित किये सबल 
है कृपणोंका सतकः सम्बल , 

सन्त्रस्त प्राणियोके समान क्षण - गर्जनके परचात तुरत 
स्वीणस्वस्में है जना रही नम्रता निरापद मौन सतत। 
वे प्रौढ प्रतापी मन्त्र-सभा-तलमें जो राष्ट्र-अधीश्वर हैं, 
निज आदेशों - निर्देशोंको दाबे उनके ओघष्ठापर हैं 
सशय-सकोच-विवश होकर । विश्ुव्व श॒त्यमे एक ओर 
वेतरणी नदी -पारसे ही निज अन्त्र-पक्ष हुड्लार छोर 
दल बाँध शकुनि नरमास-क्षुधित दावव-पक्षो आते उड़कर, 
करते अपवित्र ग़गनको हैँ। दो महाकाल-सिंहासनपर 
तुम मद्दा-विचारक समासोन, दो मुझे शक्ति, दो सुम्के शक्ति, 
और! सरो क्ण्ठमें बज़-घोष, शिश्च-घाती नर-घाती विरक्ति 
कुत्सित वीमत्सापर वर्षा घिकारोंकी कर सके, अमित 
घिक्कार रहेगा जो स्पन्दित लज्जित ऐतिद्य-हृदयमें नित, 
जब रुद्धअण्ड >7 खलित भीत नि-शब्द मौन होकर पलमें 
यह युग होगा प्रच्छन्नपणं छिप अपने चिता-भस्म-तलमें 


कै 


देवताओंके आदिशसे उद्दस्पति-पुत्र कच सजीवनी-विया सीखनेके लिए 
दत्य-गुरु शुकाचार्यके पास आये ये। यहाँ वे एक हजार वर्ष रहे; और 
जत्य-गीतादिसे शुक्र-दुद्दिता देवायानीका मनोरजन करके सिद्धकास द्ोकर 


देवलोक लौट गये थे । यहाँसे विदा होते समय डेव्यानोके साथ कचकी 


अभिशाप-ग्रस्त विदा 


जो बातचीत हुईं, यद्द उसीका वर्णन है । 


'कच--- 


डेवयानी--- 


फेस - 
देवयानी-- 


कच और देवयानी 

आज्ञा हो, हे देवयावी, ठेव-लोक यह दास 
किया चाहता प्रयाण। आज गुरुयह - वास 
हो गया समाप्त मेरा। विद्या को जो मेंने प्राप्त, 
आशीर्वाद्‌ दो कि रहे वह चिरकाल व्याप्त 
मेरे उर - अन्तरमें रत्त बन दोपिमान, 
अक्षय किरण. जेसे दिनकर तेजवान 
मेरके शिखरपर । 

दुलम विद्याका दान 
आचायसे पाके हुआ मनोरथ फलबान। 
सहस्स वर्षोकी आज सिद्ध घोर साधना है, 
किन्तु क्या न शेप और कोई अब कामना है? 
सनमें विचार ठेखो। 

और कुछ चाह नहीं। 
कुछ नहीं ? एक बार फिर भी देखो तो सही, 
हृदयके तऊूः तक्र पेंठके टटठोंलो, आह, 
सायद छिपी हो किसी कोनेस हो कोई चाह, 
इृश्टिके जो ओमकल हो कुशके अकुर - सम, 
खुस रही हो तथापि अति पेनी तीक्षणतम। 
जीवन कृतार्थ आज । मुम्कमे नहीं है लेश 


कऊंच--- 


ओबयानी --, 


रवीन्द्र-साहित्य ; ग्यारह॒वाँ भाग 


अतिथि-वत्सल तरु गोतरू छाया छा देता, 
सुखद सुपुप्ति अलसित हगोंमें ला देता, 
चचल  पललवोंसे व्यजन स्वर्मय कर । 
जाना, सखे | शोष वार बेठ तो लो क्षण-भर 
परिचित तरतले । सुन तो लो सम्भापण 
इन स्नेह-छायाका भी। रुक जाओो दो ही क्षण। 
इतने विल्म्बसे द्वो जायगी न कोई क्षत्ति 
स्वर्गंकी ! 

ये बन्धचु सभी चिरपरिचित्त अति 
लगते नवीन मुर्मके विदाक्े क्षणोमें अभी । 
पलातक स्वजनकोीं बाँध रखनेकी सभी 
विछा रहे नूतन बन्धन-जाल , स्नेहमय 
व्यग्रतासे कर रहे शेष बार अलुनय, 
अपूर्व सौन्दर्य - राशि फेलाऊर ।  बनस्पति ! 
आश्रित-बत्सले, नमस्कार मेरा तेरे प्रति। 
कितने पथिक श्रान्त द्वोगे तव छायाश्रित । 
कितने दिनों तलक कितने ही छात्र नित 
मेरी भांति आयेंगे औ” >#चछन्‍न नीरब जान्त 
तव छाया-तले.. बिछा तृणासन  अविश्रान्त 
मधुप - गुज्ञननवत्‌ करेंगे वे अभ्ययत । 
प्रात-.स्नान कर यहाँ आके ऋषि - बालगण 
सुखा देंगे गीले वल्कछोंको तेरी डालॉपर। 
गोप - बन्द खेलेंगे आ, द्वोमी जब हुपहदर | 
विनती यही है, सग इनके, हे तरुवर, 
यह पूर्व बन्धु रहे तव स्छति - पटपर । 
रखना स्मरण होस - भेनुको भी “निरन्तर , 
पुण्यमयो सुरसिकों स्वर्ग - संधा पान कर 


केच--- 


देवयावी-- 
कच -- 


देवयानी-- 


ी 


अभिशाप-अस्त विदा : काव्य 


भूलना न गर्वमें । 

सुधासे बढ सुवामय 
टुग्ध उसका है। होता दशेनसे पापक्षय । 
मातृ-झहपा शान्ति-मूति पयस्विनी झुश्रक्रान्ति । 
उसकी की सेवा मेंने त्याग छुवा तृष्णा श्रान्ति । 
गहन चलोंमें शस्य - द्याम स्रीतस्विनी तीर 
फिरता रद्दा हूँ सग उसके में घर घीर 
अनुदिन । निम्न तट - भूमिपर परिव्याप्त 
इरित मदुल स्निग्ब तृणराशि अपर्याप्त 
चरती थी यथातृप्ति, फिर अलसाई हुई 
चलती थी मन्द-मन्द नव छवि छाई हुईं, 
और किसी त्तरु तले छाया देख सुखकर 
करतो रोमन्थ बेठ जाती हरी दूबपर । 
सक्ृतज्ञ बडी - घड़ी आँखें निज खोल बह 
स्नेहवश मेरी ओर देख लेती रद्द - रद्द, 
अपनी ऋृतज्ञतासे पूर्ण शान्त दृष्टि द्वारा 
वात्सल्यसे चाटती थी मानो मेरा तन सारा। 
स्मरण रहेगी वह दृष्टि स्निग्ध अविचल 
चिकनी सुपुष्ट शुत्र शरी देह समुज्ज्वल । 
क्लऋल-चती रेणुमतीको न भू जाना। 
भूल जाऊँगा में उसे, भला यद केसे साना 
कितने द्वी कुछुमित कुछ्न - पृश्न॒ पार कर 
आनन्दित मधुर गढछेसे कर -गात भर 
बहती है यहाँ सेवा - पगो आसवधू सम 
क्षिप्रतति शुभव्रता प्रवास - रूगिनी सम। 
हाय चन्धु, यहाँके प्रवास-कालमें क्‍या, कहो, 
ऐसी भी तुम्दारी कोई सहचरी रहो, अद्दो, 


रर 


“देवयानी-- 


“फिचू-- 


डेचयानी--- 
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विस्मत करानेको जो परणृह - वास - क्लेश ? 
दिव - रात रहो है प्रयत्नशील सविशेष ? 
हाय री दुराशा | 
। नाम उसका तो पूर्णतया 
सवेदाके लिए मेरे जीवनसे गुंथ गया। 
स्मरण है वह दिव जब आये गेह मम 
ब्राह्मण किशोर तुम तरुण अरुण सम, 
तनु वह मगौरकान्ति दीपिके साँचेमे. ढाल, 
चन्दन-चचित भाल, कण्ठमें थी पुष्पमाला, 
पहने थे पटवर्त्न्‍र, आँखोमे ओठोमे बसी 
खेलती थी मछुमय सरल प्रसन्न हँसी, 
खड़े पुष्प - बनमे थे। 
तुम सब स्नान कर 
दीघ _आठ्रे वेश खोले, धारे शुभ्र शुक्लमम्बर, 
मूतिमती ज्योति-स्नाता ऊषा-सम शोभाद्विनी 
पुष्प चुन रही थीं पूजार्थ वहाँ एकाकिनी 
करमें छे पुष्प-पात्र। मेंने कहा आके पास,-- 
“देचो, श्रम श्रेय बह्दीं तुम्हें, आज्ञा हो, तो दास 
कुसुम चयन करे |” 

“अद्र, तव परिचय १” 
विस्मित हो पूछा मैंने, उत्तर था सविनय,-- 
“तव पूज्य पिताका में शिष्य बननेके लिए 
आया हूं तुम्दारे द्वार, देवी, बढ़ी आशा किये, 
बृहस्पति-सुत हू में ।” 

शका रही मनवो, 
ऐसा न हो देत्य-गुरु स्वर्गके ब्राह्ययको 
कर दें निराश कहीं। 


ज्ेवयानी--- 


कृचू-- 


देवयानी--- 


जच्क 


अभिशाप-अस्त विदा : काठय 

में पिताके पाप्त गई 
हँसके में बोली, “पिता, मेरी एक भिक्षा नई 
तब पदोंमे है. आज +” मुझे पास बेठाकर, 
सनेहके सहित हाथ फेर मेरे शोशपर, 
बोले मदुस्वस्से, “अदेय तुम्हे क्या है? कहो [” 
मेंने कहा; '्ृहस्पति-सुत आये, उन्हें लहो 
निज्ञ॒ शिष्य-हपमे, यह्दी है विनती विनोत ।” 
इस घटनाकों हुए दोघ काछू गया बीत , 
किन्तु लगता है जेसे यह कलकी ही बात । 
ईर्ष्या - वश देत्योने लगाके तौन बार घात 
वध किया मेरा, किन्तु तुमने हो दया धार 
देवी, मेरे प्राण मुझे लौटा दिये तीनों बार । 
यह बात सदा सुझे याद रहेगी, तथेथ 
रखेगी कृतजश्ञता जगाये उरमे सदेव । 
कृतज्ञता | भूऊ जाओ, द्वोगा मुझे दु ख नहीं । 
किया उपकार जो हो जाय वह भस्म यहीं, 
दान-प्रतिदान नहों चाहती हैं। किन्तु कहीं 
किसी सुख को क्या स्मृति मनमें तुम्हारे नहीं १ 
भीतर - बाहर तय आनन्द - सगीत - स्वर 
च्नित हुआ द्वो कभी, रेणुवती - तटपर 
पुष्प - वाटिकामें किसी सभ्याकों पठच-लोन 
सनमे पुलक-राशि जागो यदि हो नवीव, 
सायाह आकाश और पुष्पित निकुज सारा 
कुछुम-सौरम - सम हृदय-उच्छवास द्वारा 
च्याप्त दो गया हो यदि, वही खुख-स्थति जागे 
सनमें तुम्दारे सदा, इतज्ञता दूर भागे। 
गाया हो किसीने यहाँ गीत ऐसा, जिसे सुन 


बशे 


दे. 
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इषित हुआ हो चित्त, करिसोने वसव चुन 
पहना हो ऐसा कभी जिसको निरख कर 
सद्दज प्रशंसा-वाणी आ गई हो मुहपर, 
तृप्त-दहग मुग्ब-मन होके सोचा हो कि 'अद्दा, 
केसा दिव्य रूप आज इसका है लग रहा |” 
करना स्मरण तुम, सखे, बातें ये ही सब 
सुखमय स्वगमें दो प्राप्त अवकास जब । 
याद है कि नहीं बह काननकी दिव्य छठा, 
नोल जटा तुत्य जब पावसक्ी द्याम' घटा 
छा जाती दिगन्त-व्यापी, होती वृष्टि घुआँधार, 
और वे निठल्ले दित बन कल्पनाके भार 
हृदयकों देते व्यथा। अकस्मात सरसित 
आता था वसन्तका सकल-वाधा-विरहित 
उछास दिछोलाकुल यौवनकासमुत्साह , 
सगीत - मुखर वद्दध आवेगका. स॒प्रवाह 
एक - एक लहरसे पत्र-पुष्प “*निकरोंको 
लता - तरुओक्नोी.. बन - वनान्तर - प्रान्तरोंकी 
आनन्द-प्लावित कर देता रहा। एक बार 
सोच देखो, स्तिनी ऊपाए, ज्योत्त्ना, अन्धकार, 
सुभित कितनी अम्ाएं आ इसी वनमें 
खुख - दुख - सग मिल गई तव जोवनमे; 
न्हींमें क्‍या कोई प्रात, कोई मुग्ध विभावरी, 
कोई सध्या, कोई उर-क्रोढ़ा मजु ब्रोढ़ा भरी, 
कोई सुख, कोई मुख, ठुमने न ऐसा देखा 
उरमें रहेगी बनी जिसकी सुछबि - रेखा 
विरदिन, चिररात्रि ः पाया बस उपकार १ 
और कुछ सो नपाया 2 कोई शोभा, कोई प्यार / 


दैवयातों“++ 


छफच--+> 
देवयानी--- 


मै-3 
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और जो पाया है सखी, वह है अकथनीय । 
सक्तमे जो! भोज चह रहा मर्ममें मदीय 
कसे दिखलाऊं उसे ? 

जानती हूँ सारी बात) 
सम उर - दीप्तिते तुम्दारा उर अकरमात 
चौंक जाते देखा मेने, सखे, क्रितनी हो बार 
मानो एक निमिषमें । स्पर्धा और स्वाधिकार 
इसीलिए रमणो जताती आज । रहो यहीं, 
जाओ मत; खुख यशच्गौरवमें कोई नहीं। 
यहाँ हम तुम घिल  रेणुमती - तीरपर 
अभिनव स्वर्गलेक पिरजेंगे... सुखकर 
निम्त विश्व्ध मुग्व निखिल-विस्मत शान्त 
दो हृदय एक कर चनच्छाग्रामें. एकान्त । 
मनकी तुम्दारे बाते मुझसे न छिपी रहीं, 
ज्ञात मुझे हे रहस्य । 

नहीं, दवयावी, नद्दीं । 
नहीं ! सरासर मूठ | हृदय तुम्दारा क्या न 
देखा मेंने ४ प्रेम्त अन्तर्यामी क्या न सके जान १ 
फूल खिल पतलबोमें छिपा रहे, किन्तु कहाँ 
उप्की छिपेगी गन्व १ मेंने लक्ष्य किया यहाँ 
कितने ही दिन, सुद्द उठा मुझे देखा ज्यों ही, 
ज्यों द्वी मेरी बोलो सुनी, व्यग्रताके साथ सी ही 
हृदय सर्वान्‍्न तव हो गया है कम्पप्रत्त, 
दौरेके हिल्मेसे ज्यों प्रभा होक्ते भत्तव्यस्‍्ष 
लेतो है हिलोरें । देखा मेने क्या न॑ यह-धच ४ 
पक्रढ़से आ गये द्वो, बन्धु, घुम मेरे अद 
बन्‍्दी बन गये हो। ये बन्धन व होंगे ढीले। 


क्रचृ--+- 


देवयानी-- 
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हे 
इन्द्र अब तब इन्द्र नहीं । 
शुचि-श्मितशीले ] 
इस देत्यपुरीम सहस्वत वर्ष सविशेष 
इसीलिए साधना को ? 
क्यों नहीं ? क्या दु.:खक्लेश 
जगत विययाके लिए द्वी भेलते हैं लोग? 
साधा क्‍या फिसीने नहीं महातप मद्दायोग 
र्णीके लिए कभी / माँगकर पत्नी - वर 
त्पतीकी आश्रम सबरणने तप कर 
प्रखर तपन ओर गमगनमें. दृष्धि कर 
निराहार साधना क्या की नहीं कठोरतर ? 
विद्या ही दुल्ंस, हाय, इतना सहज - प्राप्त 
सुलभ क्या प्रेम ही है ? सहस्य वत्सर - व्याप्त 
साधना अप्तित किस निधिफे लिए को, यद्दी 
जानते स्वय न तुम । एफ ओर विद्या रही, 
रही में अपर ओऔर। देखते रहे हो नित 
उत्सुक हो कभी मुझे, कभी उसे, अनिश्चित 
ठदव मनने सयत्न दोनोंकी हो समगोपित 
आराधना की है। हम दोनों जबी समपित 
होनेकी आईं हैं आज एक दिन एकसाथ , 
चाह जिसकी दो, सखे, उसका ही गहो द्वाथ । 
सरल साहससे कहोंगे यदि खोल सुख, 
धविद्यमि न कोई सुख, यशमे न कोई सुख, 
देवयानी, साधनाकी सिद्धि तुम्हीं मूतिमती, 
चरण तुम्हींकों करता हूँ आज जोभावतो !” 
तो क्या द्वोगी द्वानि और छलजा १ रमणीका सन, 
सखें; है सहस्व्र-वर्ष-व्यापी लाधनाका घन। 


देवयावी--- 


अभिशाप-पग्रस्त विदा ; काव्य 


देवताओसे, हे शुभे, किया रद्दया मेने प्रण, 
प्राप्त कर महासजीवनी विद्या-हपो. बन 
लौदगा में देवलोक ”/ हुआ मेरा आगमन 
इसी हेतु। मन सरुदेव मेरे वह प्रण 
जागता रहा है। पूर्ण हो गई प्रतिज्ञा सार्थ; 
इतने दिनोपे यह जीवन हुआ इताथे। 
आज मेरी कोई-स्वार्य-कऋामना नहीं है । 


आह | 
विक्‌ मिथ्याभ्राषी, बस, विद्याक्रो तुम्हे थो चाह १ 
गुरु - गृह आके तुम सोधे-सांदे छात्र बन 
एकान्तमे दिन - रात करते थे अध्ययन १ 
शास्त्र-अन्थोमे ही सदा दृष्टि रही लवलीन १ 
अन्य सभी बातोसे क्‍या तुम रहे उदासीन ? 
अध्ययनशाला त्याग फिरते थे वन - वन 
पूलोके लिए क्यो ? फिर गूँथ उन्हें उसी क्षण 
सद्दास्य प्रफुलल-मुख लाके देते माला वही 
इस विद्याद्दीनाकों क्यो ॥ त्रत क्‍या कठोर यही १ 
यही व्यवहार था तुम्हारा साधु - छात्रवत १ 
प्रातफाल रहते थे तुम अध्ययन - रत, 
आती में ले खाली साजो, हँमक्रे हो जाती खड़ी, 
पोयी रख तुम उठ आते थे क्यो उस घड़ी १ 
क्यों. प्रफु& हिम-मिक्त कुसुमोकों वर्षा कर 
करते थे मेरी पूजा? अपराद दोनेपर 
तर-आलवालमें में जल सीचतो यी जब, 
देख मु श्रान्त क्वान्त होके क्‍यों सदय तब 
करते सहायता थे मेरी ? क्यो स्व-याठ त्याग 
मेरे झूग - शिशुकी खिलाते रहे सालुराग ? 


श्छ 


बट 


फचे--- 
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प्रेम-नत दृगोकी ज्यों स्विग्ध छायामयों धीर 
दीघे पलके हैं. झुक जातीं, त्यों ही नदी-तीर 
तिप्तरिर उत्ततता था नीरव सध्याको जब, 
मुझको सुताते क्‍यों थे सुखद सगीत तब, 
सीखा जिसे स्वर्गमें था? विद्या लेने आये, पर 
स्वरकी चतुरताका ग़॒प्त _ जाल फेलाकर 
हरा क्यों हृदय मेरा ” आज मेंने जान लिया 
मुझे वश कर तुम घर चाहते थे क्रिया 
मनमें पिताके मेरे। साध लिया कार्य सब, 
करोगे प्रयाण कर मुमको प्रदात अब 
थीड़ी-सी कइृतनता, ज्यों जाके कोई राजद्वार 
कृतकायें होके देता प्रहरीको पुरस्कार 
मनमे सन्‍्तुष्ट दोके । 

हाय री, मानिनी नारी | 
होगा कोई सुख तुम्हे, जान सत्य सब बात सारी 
साक्षो मेरा घम, मेने कोई न प्रतारणा को, 
सदा तव उरके सन्तोषकी ही साधना की, 
सानन्द कपट-द्वीव हृदयसे सेवा कर | 
इसलिए दोषी हूं तो दण्ड सुझे शुरुतर 
दे रहे विधाता ठीक। मेरे मनमें थी,'** पर 
कहूँगा न वात वह। होगी जो न दितकर 
किसीके लिए भी त्रिभुवनमे, औ” तिसपर 
जो है मेरी निजी बात, उसे तुम सुनकर 
करोगी क्या ? श्रेम करता हैं या कि नहीं, भला 
लाभ इस तव॑से क्या होगा आज £ में तो चला 
निज कार्य साधनेकों । स्वर्ग यदि स्वगे नहीं 
लगेगा, औ” मन मेरा व्याकुल फिरेगा कहीं 


देवयानी--- 


अभिशाप-प्रस्त विदा : काव्य 


दूर वन्‍य-प्रान्तरॉमे शर - विद्ध म्ग - सम, 
चिर-तृप्णा-दग्ध सदा रहेंगे ये प्राण मस्त 
सभी कार्य करनेमे, तो भी छुख - विरद्दित 
खर्ग सुझे जाना होगा। देवतोंको अमोप्ध्ित 
सजीवनी - विद्या देके नूतन देवत्व दान 
करूँगा में , होंगे तभी साथक ये मेरे प्राण । 
इसके आगे न्॒ मान्य कोई सुख, कोई साथ । 
क्षमा करो, देवयानौ, क्षमा करो अपराध । 
समा कहाँ मनमे है मेरे ” टह नारी-द्विया 
तुमने दी, भहो विंप्र, कुलिश-कठोर किया। 
चल दोगे स्वगे तुम स्वकतेव्य - पुलकित 
सन्‍गौरव कर सब दुश्ख-शोक दूरौकृत । 
कार्य क्या है मेरा, क्‍या है ब्रत सेशा ? प्रतिदत 
निप्फल जीवनमे क्या मेरे जेष ? अभिमत 
गौरव काहेका अब? इस बनमें दी दीचा, 
नि.सद्दिती, एकाकिनो, चत-शिर, लक्ष्यहीना 
बनी बेठो रहेंगी में। घुमेगी जिधर दृष्टि 
चींघेगी सहस्त क्रूर स्मृतियोकी वही रंष्टि। 
रूजा छिपी वक्षमें डसेगो मुझे बारम्वार । 
घिक्‌ घिक, कहाँसे आ गये तुम्त अनुदार 
निर्मेम पथिक । बस, दो घड़ीका सु-समय 
काटनेके छलसे ही मेरे चिर-शान्तिमय 
जीवनके पतच्छाया - तले बंठ शोभाकर 
जीवनके सुर्खोकी फूलोंको भाँत्रि छिन्‍्त्र कर 
एक-सुन्रमें पिरोके सालाका अन्थन किया, 
जनेके समय किन्तु उसे साथ वहीं लिया, 
उस सक्षम सन्नकों अवज्ञासे दो-टक कर 
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चल दिये तुम आज। लोट रही धूलपर 
महिमा निखिल इन प्राणोंकी स-परिताप । 
तुमको में छे रही हूँ, आज यह अभिशाप,-- 
जस विद्याके लिए ही किया मेरा तिरस्कार, 
पाओगे न उसपर निज पूर्ण अधिकार । 
भारवाद्दी होगे, उसे कर न सकोगे भोग; 
शिक्षा दोगे, किन्तु कर सकोंगे न उपभोग 7” 
मे देता हूँ बर। “ढेवी, तुम खुखी होओगी, 
विपुल गौरव लद्द सर्व ग्लानि भूलोगी।”? 





न्यायूट्ण्ड 

द्वे डाला प्रत्येक व्यक्तिक करमे अपने-आप, 

है राजाधिराज, तुमने तो अपना न्याय-विधान । 
और दिया प्रत्येक व्यक्तिके सिरपर शासन-भार 

अति दुरूह यह,काये और तब यह अति गुरु सम्मान 
शिरोधाये कर सकँ विनयसे करके तुम्हे प्रणाम । 

डरूँ किसीसे कभी नहीं जब करू तुम्दारा काम । 
क्षमा क्षीण दुर्घचलता जिस थरल, उस थल, मेरे रुद्र, 

निष्ठर में हो सकूँ तुम्हारा पाकरके आदेश। 
सत्य वाक्य मेरो रसनामे खर करवाल समान 

उठे मलमला पाकरके तव इन्नित औ” सन्देश। 
(प्रभो, मुझे तम इतना बल दो) रक्‍्खें तब सम्मान 

तव॒विचार-सिहासनपर में पाकर अपना स्थान। 
जो करता अन्याय और जो सह लेता अन्याय 

धृणा तुम्दारी उसकी तृथ-सम तुरत दहन कर जाय । 





डाकथर 
९ 


माघव दत्त--बड़ी मुसीबतमे पड़ गया । जब वह नहीं था, तब नहीं ही 
या , किसी बातकी चिन्ता हो न थी। अब न-जाने कहाँसे आकर उसने 
मेरा घर घेर लिया है, उसके चले जानेसे मेरा यह घर फिर घर ही नहीं 
रह जायगा। वेद्यजी, आप क्या सममते हैं, उसे--- 

वेद--उमके साग्यम यदि आयु बदी होगी, तो बहुत दिन जी भी 
सकता है, पर आयुर्वेदमे जेसा लिखा है उससे तो-- 

मावव--क्य्रा कह रहे हैं । 

वैद्य--शास्त्रमे लिखा है, 'पैत्तिकान्‌ सम्बिपातजान कफवातसमुझ्ूवान'-- 

माघव--रहने दोजिये, अब 'छहोक न सुनाइये इससे मुझे और-भी डर 
लगता है । अब क्या करना चाहिए सो बताइये १ 

वेद्य (मुंघतो सघफर)--खूब सावधानोसे रहना चाहिए । 

मावबव--सो तो ठोक वात है, पर फिस विपयेमे सावधान रहना चाहिए 
सो तय कर जाइये । 

वेद--में तो पहले हो कह चुका हू, उसे बाहर बिलकुल नहीं निकलने 
देना चाहिए १ 

साधव--चनच्चा ठहरा, उसे रात «दिन घरसे रोक रखना बड़ा मुश्किल है। 

चेद्य--तो क्या करेंगे बताइये? शरतृऋतुक्ो धूप और हवा दोनों हो 
उसके लिए जहर है। कारण शास्त्र कहता है। 'अपस्मारे ज्वरे काशें कामलाया 
हलीमके'--- 

माधच--वस, वस, अब आप शास्त्र रदने दीजिये। तो उसे अब घरमे 
बन्द द्वी रखना होगा, और कोई उपाय नहीं 
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वेय--नहीं । कारण, 'पवने तपने चेव'--- 

माधव-- आपका यह “चेव' भेरे क्‍या काम आयेगा बताइये | उसे 
रहने दीजिये,-- क्या करना होगा, सो बताइये ? पर, आपकी यह व्यवस्था 
बहुत ही कठोर है, वेयजी | रोगका सारा ढु ख तो बेचारा चुपचाप सद्द लेता 
है, पर दवा पोते समय उसका कष्ट देखकर मेरो छाती फटने लगती है। 

वे--किन्तु कप्ट जितवा अबल है, उसका फल भी उतना अविक् है । 
इसीसे महवि च्यवन कहते हैं, 'भेषजं हितवाक्यथ तिक्त आशुफलप्रदम! । 
अच्छा तो, अब आज्ञा हो ? [ प्रस्थान 

, बाबाका अवेश 

माधव--लो, बाबा आ गये । सुसीबत है । 

बाबा--क्यों / मुमसे इतना ढर क्यों ? 

साधव--तुम जो बच्चोको बहकानेमें उस्ताद ठहरे | 

वाबा-तुम तो बच्चे नहीं हो, और तुम्दारे घरमें भी कोई बच्चा 
नहीं ; फिर डर किस बातका १ ह॒ 

समाधव--बच्चा एक ले आया हू जो ! 

बांबा--केसे ? 

माधव--मेरी श्री जो बच्चा गोद लेनेके लिए व्याकुल थी। 

बाबा--सो तो चहुत दिनसे झुन रद्दा हू । पर, तुम तो लेता नहीं 
प्वाहते थे? 

माधव--तुम तो जानते ही हो, मेंने कितने कप्ठ उठाये हैं. तब कह्दीं 
थोड़ा-बहुत घन जोड़ पाया है।  पराया लड़का आकर बहु-परिश्रमक्रे उस 
घनको बविना-परिश्रमके उड़ायेगा, इस बातकी कत्पना करते द्वी मेरा मन 
उदास हो जाया करता था। लेकिन, यह लड़का, न-जाने केसे मेरे मन 
बस गया-- 

बाबा--इसीसे उसके लिए जितना रुपया खर्च कर रहे द्वो उतना ही 
,समर्त रहे दो कि यह रुपयेका परम सौभाग्य है ! 

माघव--पहले जो रुपया कमाता था यह एक तरहका नशा-तस्ता थां, 
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बगेर कमाये चेन ही नहीं पड़ता था। मगर जब जो रुपया कमा रहा हूँ 
सो सब उस लड़केके लिए ही, कमानेसे अब एक तरदहका आरन्द पता हूँ । 

वाबा--अच्छा, यह तो बताओ, लड़का तुम्हे मिला कहाँसे 

माधघव-मेरी स्त्रीका भतीजा लगता है। छुटपनसे ही बेचारेकी मा 
नहीं है। और, उस दिन उसका बाप भो जाता रहा । 

बाबा--अह., बेचारा | तब तो उसे मेरी जरूरत है । 

माधव--वेयजी कहते हैं, उसके जरा-से शरीरमें बात-पित्त-कफ ऐसा 
उपद्रव मचा रहे हें कि उसके बचनेकी ज्यादा आज्ञा नहीं । उसकी रक्षाका 
अब एकप्तात्न उपाय है उसे किसी तरह शरदकऋतुकी धूप और इवासे 
बचाकर घरसमे बन्द रखना । ओर इस घुढापेमे तुम्हारा खेल ठहरा बच्चोको 
घरसे बाहर निकलना ! इसीसे तुमसे डर लगता है । 

बाबा--भूठ नहीं कह रहे तुम, बिलकुल द्वी भयडूर हो उठा हूँ में, 
अरदुऋतुकी धूप और हवाकी तरद्द । छेकिन भइया, घरमे रोक रखनेका 
खेल भी में थोड़ा-बहुत जानता हूँ। जरा में अपना .काम-काज कर आएऊ, 
फिर उस बच्चेंसे आकर ऐसा मेल करूगा कि तुम सी कहोगे | [ प्रस्थान 


असमलका प्रवेश 

अप्रऊ--फूफाजी ! 

माधव--क्या अमल १ 

अमल--में क्या अब आँगनमे नहीं जा सकूंगा ? 

माघव--नदीं बेटा । 

अमल--वहाँ, जहाँ बुआजी चक्की पीसा करती हैं वहाँ भी नहीं ! 
यो देखो, गिलदरी अपनी पूछपर बेठी-हुईं केसो कुदर-कुद्धर गेहँकी किनकी 
खा रही है, वहाँ में नहीं जा सकता ? 

माधव--नहीं बेटा । 

अमल--में गिलद्दरी होता तो केसा अच्छा द्वोता | लेकिन, तुम 
आुमे निकलने क्यो नहीं देते फृूफाजी: 
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माधव--वैय्यजोने कहा है, बाहर निकलनेसे तुम बौमार पढ़ जाओगे । 
अमल--बेद्य केसे जान गये 7 
माधव--जानेंगे नहीं, वेद्य जो ठहरे | उन्होंने बढ़े-बडे शास्त्र पढे हैं । 
' अमल--शास्त्र पढ़नेसे क्या सब जान जाते हैं ? 
मावव--जरूर । तुम्र इतना भो नहीं जानते ! 
अम्ल (गहरी साँस लेकर)--मेंने शास्त्र नहीं पढे । इसीसे में कुछ 
नहीं जानता । 
माधघव--देखो, बड़े-बड़े पण्डित सब तुम्दारी ही तरह हैं, वे घरसे 
बाहर नहीं निक्रलते | 
अमल--नही निकलते ? 
माधव--नहीं, निकले कत्र॒ बताओ ? वे बेठे-बेठे शास्त्र पढा करते 
हैं, और किसी तरफ उनकी नजर द्वी नहों । अमल बावू; तुम भी बडे होकर 
पण्डित होओगे, बेठे-बेठे शास्त्र पढ़ा करोगे । तुम्हे देखकर सब आश्चर्यसे 
दग रद्द जाया करेंगे । * 
अमल--नहीं नहीं, फफाजी, तुम्दारे परो पढ़ता हूं, में पण्डित नहीं 
होऊंगा, फफाजो, में पण्डित नही होऊँगा। 
माधव--यह क्या बात है अमल | में अगर पण्डित द्वो सकता तो 
बहुत खश होता । 
अम्रल-में जो-है-पो सब देखेंगा, घृम-फिरकर सब देखा कछगा। 
मावव--क्या देखोगे, देखनेकी है क्या जो देखोगे १ 
अमल-- क्यों, उस्त खिड़कीके पास बेठनेसे तो सब दीखता है । बहुत 
दूर वो जो पहाड़ दीखता है, मेरी तबीयत होतो है कि उसे पार करके 
चला जाऊ। े 
साधव-- तुम केसी पायरलों जेसी बात करते दो अमल | कोई काम 
नह्ठी, जरूरत नहों, खामखा पहाड़ पार द्वोकर चले जाओगे | पहाड़ इतना 
ऊँचा क्यों है, इसीलिए न, क्रि उसे पार करना मना है। नहीं तो, इतने 
बड़े-बडे पत्थर इकट्टो करके इतना ऊंचा पढ्दाढ़ क्यों बनाया गया | 
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अमल--फफाजी, तुम्हें क्या यही मालम दोता है कि वह सवा कर रहा 
है ? मुझे मालम दोता है पथ्वी बात नहीं कर सकती, इसीसे नीला आकाश 
हाथ बढ़ा-बढाकर इस तरह उसे बलाया करता है | बहुत दूर जो लोग घरमे 
बेठे रहते हैं, दोपहरके वक्त खिड़कीके पास वेठकर वे उसकी पुकार सुना 
करते हैँ। पण्डितोंको शायद सुनाई नहीं देता १ 

माधव--वे तो तुम सरीखे पागल नही हैं। और वे सुनता चाहते 
भी नहीं । 

अमल--मुमक-जेसा एक और पागल मेंने कल देखा या। 

सावव--सच ? केसा या वह ? 

असमल--उसके कंघेपर थी बाँसक्री एक लाठी। लाठोके छोरपर एक: 
पोटली बंधी थो । उसके बायें हायमें एक छोटा था। फटी-पुरानी पनही 
पदने-हुए वह खेत-मेंदान पार करता-हुआ उस पहाड़कों तरफ ही जा रहा था। 
मेंने उसे बुलाकर पूछा, 'तुम कहाँ जा रहे दो १! उसमे कहा, 'कुछ कह 
नहीं सकता, एसे हो कहीं जा रहा हू ” मेने पूछा, 'क्यो जा रहे हो?” उसने 
कहा, “काम ढूँढने ” अच्छा, फूफाजो, काम क्या ढूँढ़ना पडता है? 

माधव--नहीं तो क्या | कितने लोग काम ढ ढा करते हैँ, कोई ठीक दे! 

अमल--तो ठोक है, में भी उन्हींकी तरद काम ढू ढा करूगा। 

माधवच--त मिला तो १ 

अमल-- न मिला तो फिर ढेंढने लगेंगा । फिर वो आदमी चला गया 
में दरवाजेके पास खड़ा-खडा उसे देखने लगा। वो जो बहाँ गूलरके पेढ़के 
नोवेंसे मरना बह रहा है, वहाँ उसने लाठो रखकर मरनेके पानीमे 
धीरे-धीरे द्वाव-पाँव घोये, लोटेमें करनेका पानी भरा, और फिर पोटछीमेसे 
सतुआ निकालकर खाने लगा। खा चुऊनेके बाद फिर पोटली बाँचके कथेपर 
लटफाई , और धोतो ऊँचो करके मरनेके पानीम उत्तरकर घौरे-बीरे पार 
होकर चला गया। मेंने बुआजोसे कद्द रक्‍्खा है, फाजो, कि मेंफे भी एक 
दिन उत्त ररनेके किनारे जाकर सतुआ खाऊँगा। 

साधव--चुआजीने क्‍या कहा? 
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अमल--बुआजीने कद्दा कि 'तुम अच्छे हो जाओ, तब तुम्हे उस भरनेके 
पास ले जाकर सतुआ खिला लाऊंँगी ।? कब में अच्छा होऊँगा, फूफाजी १ 

माधव--अब देर नहीं है बेटा। ह 

अमल--देर नहीं है ? अच्छा होते ही में चला जाऊंगा, हाँ ! 

माघव--कहाँ जाओगे ? 

अम्तऊ-- ऐसे बहुत-से ठेढे-मेडे सरनोंके पानीमे पाँव डुबो-डबोकर पार 
हो-द्ोकर में चलता चलेगा , दोपहरको जब सब अपने-अपने घरक दरवाजें 
बन्द करके सोते रहेंगे तब में कितनी दूर जाकर कह्दाँ-कहाँ काम हू ढ़ता 
पफिरू गा, किसीको पता भी न चलेगा | 

माधव--७5छी बात है, पहले तुम अच्छे तो होओ, फिर तुम-- 

अमल--फिर मुझसे पण्डित दोनेकी मत कहना, फफाजी । 

माधव--अच्छा, तुम क्या होना चाहते हो बताओ ४ 

अमल--भभी मुझे कुछ याद नहीं पढ़ता। अच्छा, में सोचके 
चताऊगा । 

माधव--लेकिन तुम इस तरह दरएक परदेसी आदमीकी बुलाकर बात 
न किया करा। 

अमलर--परदेसी आदमी मुझे बढ़े अच्छे लगते हैं। 

माघव--तुम्हें अगर पकड़ ले जाता १ 

अमल--तब तो बढ़ा अच्छा द्वोता। पर, मुझे तो कोई पक्कड़के ले 
नहीं जाता; सभी-कोई खालो बिठाये रखते हैं । 

माधव--सुमे काम है, में चल दिया । छेकिन देखना बेटा, बाहर नहीं 
निकलना, अच्छा | 

अम्॒ल--अच्छा, नहीं निकलूँगा। सड़कके किनारेवाले इसी कमरेरें 


में बेठा रहगा । 
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बर्‌ 

दहोवाला--दही लोड, दही५, मीठा ताजा बढिया दही-ई | 

अमल--ओ दहोवाले, दहीवाले, ओ दद्दौवाले | 

दह्दीवाला--क्यों, क्यो बुलाते हो मुझे ? दही छोगे ? 

अमल--केसे लूगा मेरे पास तो पेसे वहीं हैं । 

दहीवाला- केसे लड़के हो तुम। छोगे नहीं तो सुके अबेर क्यो 
करा रहे दो ९ 

अमल--में अगर तुम्दारे साथ जा सकता, तो चला जाता । 

दद्दीवाला--मेरे साथ ? 

अमल--हाँ । तुम कितनो दूरसे आकर आवाज लछगाते-हुए चले 
जा रहे थे, इससे मेरा मन केसा-तो हो उठा | 

दह्ीवाला (दद्दौड़ी हेँड़िया उत्तारऋर)--बाबू, तुम यहाँ बेढे-बठे क्या 
किया करते दो ९ 

अमल--वेयजीने सुझे बाहर निकलनेको मनाही कर दो है, इसोसे 
दिन-भर में यहीं बेठा रहता हू । 

ददह्दीवाला--तुम्हे किया हुआ है बाबू ? 

अमल--मुझे नहीं माठ़म । में छुछ पढ़ा-लिखा नहों हू न, इसीसे में 
नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है। दह्दीवाले, तुम कहाँसे आ रहे दो 

दह्ोवाला--अपने गाँवसे । न्‍े 

अमल--अपने गाँवसे 2 तुम्हारा गाँव बहुधु्त दूर है, न १ 

ददह्दीवाला--हमारा गाँव उस पचमोड़ा-पहाढ़फे नीचे, शामली नदीके 
किनारे है। 

अमल--पचसोड़ा पदाढ़, शांसठी नदी,-क््या सालूम, शायद तुम्दाराः 
गाँव देखा है मेने, कब्र ठेखा है सो याद नहीं आता । 

दहीवाला--तुमने देखा है हमारा गाँव ? पदाढ़के नीचे कभी गये 
थे क्या: 

अमलर--नहीं, कभी नहीं गया । पर अपने मनमे शायद मेंने देखा है । 
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पुराने जमानेके बहुत-से बडे-बढे पेड़ोंके नीचे तुम्हारा गाँव है, लाल 
सडकके किनारे । है न? 
दहीवाला- तुम ठौक कद्दते हो बाबू ! 
अमल--वहाँ पहाढ़के नीचे ऊपर गाये चरा करती हैं । 
दहोवाला--ताज्जुबकी बात है, बिलकुल ठोक कह रहे हो | हमारे 
गाँवमें बहुत गाय हैं, वे पहाड़पर चरने जातो है । 
अमल-गाँवकी स्त्रियाँ-लव नदोसे पानी भरने आती हैं । पिरपर 
गागर भर-भरके छे जाती हैं। वे व्ाल-साड़ी पहनती हैं । 
दह्वाला--भरे वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक बताये जा रहे हो ! हमारे 
मुदृत्लेकी सब औरतें नदोसे हो पानी भरती हैं। पर सभी लाल-सडो 
पहनती हो, सो बात वहीं। लेकिन तुम जरूर वहाँ कभी घमने गये द्वोगे। 
अमल--में सच कद्दता हू, दहोवाले, एक दिन सो में वहाँ नहीं गया। 
वेशनी जिस दिन मु्भे बाहर गिकलनेको कहेंगे, उस दिन तुम मुझे ले 
जाओगे अपने गाँवमे ? 
दहीवाला--क्यों नहीं, जरूर छे जाऊगा | 
असल-सुभे तुम अपनी तरह दद्दी बेचना सिखा देना । में भी तुम्द्वारी 
तरह दूर-दूर जाकर आवाज लगाके दही बेचा करूंगा । 
दहीवाला--राम राम, तुम दद्दी क्यो बेचोंगे वाबू | तुम्हारे क्‍या 
कमो है | बड़ो-बड़ी पोथी पढ़-पढके तुम पण्डित बनना । 
अमरू--नहीं नद्दी, पण्डित तो में कभो होऊगा द्वी नहीं । भें तुम्हारे 
शाँवसे दही लाकर उस बरगदके पेड़के नीचेसे छाल-सड़कसे चलके, बहुत 
दूर-दूर गाँव-गांव जाकर तुम्दारी तरह द्दी बेचा करूगा। केसे तुम आवाज 
लगाते हो--दद्दी छोड, दद्दी! मीठा ताजा बढिया दही | झुक भी ऐसे सुरसे 
बोलना घिखा देना । ; 
दहीवाला--हाय री तकदीर | यह भी कोई सीखनेका सुर है ! 
अमल--नहीं नहीं, तुम्दारा ऐसे सुरसे बोलना मुझे बढ़ा अच्छा लगता 
है। आकाशके छोरमेंसे चिढ़ियोको बोलो सुवकर जेसे मन व्याकुल हो 
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उठता है, वेसे ही उस चौराहेसे, पड़ोंकी कतारोंमेंसे, ठुम्दारा जो सुर सुना, 
तो मेरा मन चाहता या; क्या तो चाहता था, कह नद्दी सकता । 

दह्दीवाला--बबुआ-बेरा, लो, तुम दही खाओ। 

अमल--मेरे पास पेसे जो नहीं हैं 

दहीवाला--नहीं नहीं नहीं, तुम पेसोंकी बात मत कहो । तुम मेरा 
दहो खाओोगे तो मुशे बढी-भारी खुशी द्वोगी। 

अमल--तुमकी बहुत देर गई, त १ 

दद्दीवाला--कुछ भी देर नद्दी हुईं, बाबू, सेरा जरा भी नुऊसान नहीं 
हुआ। दही बेचनेमे कितना आवन्द है, सो आज तुमसे सीख लिया मेने । 

[ प्रस्थान 

अमल (सुरीले कण्ठसे)--दद्दी छोड, दही5, भसीठा ताजा बढिया दहो-ई | 
चमोड ।-पहाड़की शामली-तदोके क्रिनारेवाले गाँवका दद्दी, जहाँकी ग्वालिन 
भोरम पेढ़के नोचे गाय दुदती है और शामको दही जमाती हैं उस गाँवका 
दही । दद्दी लो$, दही-ह |] बढ़िया मीठा ताजा दहो [-- भरे, पहरेवाला 
आ गया | पहरेचाले, ओ पहरेवाले, जरा एक बात सुन जाओ, न ] 

प्रहरी--ऐसे क्यों पुकारते हो मुझे ? तुम्हे डर नहीं लगता १ 

अमर--क्यों, तुमसे डरनेफी क्‍या बात है ? 

प्रहरी--तुम्दें अगर पकड़ ले गया तो ४ 

अपल--कहाँ पकड़ के जाओगे £ बहुत दूर, उस पहाडके उस पार 

प्रहरी--पकड़के सीचा राजाके पास छे जाऊ तो ? 

अमल--राजाके पास ॥ के चलो न मुझे । लेकिन वेदने जो मुझे 
बाहर जानेको मनाहो कर दो हैं। सझुम्के कोई सी कहीं पकड़के नहीं के जा 
सकता । दिन-रात मुम्मे यहीं बेठा रहना पढ़ेगा। 

प्रहरो--वेदने भवाही कर दी है? अ-ह-ह, इसीसे तुम्हारा चेहरा 
सफेद-फक पड़ गया है। आँखोंके नोचे गडढ़ढे पढ़ गये हैं। तुम्हारे 
हाथोकी नसे चमक रही हैं। 

अमरू-- तुम घण्टा नद्दी बजाओगे पहरेवाले ? , 
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प्रहरी--भभी समय नहीं हुआ है । 

अमल--कोई कहता है, समय निकला जा रहा है; फोई कहता है, 
समय नहीं हुआ । अच्छा, तुम घण्ठा बजाओगे तभी न समय होगा ? 

प्रहरी--ऐसा कहीं होता है | समय द्दोनेपर तब हम घण्टा बजाते हैं। 

अमल-बढ़ा अच्छा लगता है तुम्दारा घण्ठा । सुननेमें बढ़ा मीठा 
लगता है। दापदरको घरके सब लोग जब खा-पी चुऋते हैं, फ़ूफाजी कहीं 
कामपर चले जाते हैँ, घुआजी 'रामायण' पढ़ते-पढते सो जातो हैं, हमारा 
सुउभा कुत्ता जब आँगनके एक कोनेमें अपनी पूंछमें मुंह छिपाकर सोता रहता 
है, तब तुम्हारा घण्ठा बजता है, टव टन टन, टब टन टन |. तुम्हारा घण्ठा 
क्यों बजता है ? 

प्रदरी--घण्टा सबसे यही बात करता है कि समग्र बेठा नहीं है, समय 
बराबर चलता द्वी रहता है । 

अमल -चलके कहाँ जाता है ? किस देदामे ? 

प्रहरी--यदह कोई नहीं जानता । 

अमल--उस देशको किसीने देखा नहीं है ? मेरा बढ़ा जी चाइता है 
उस समयके साथ में भो चला जाऊँ, जिम्त देशका द्वाल कोई नहीं जानता, 
बहुत दूरके उसी देशमें । 

प्रहदरी--उस देशमें सभीको जाना पड़ेगा, बच्चा | 

अमल--मुर्मे भी जाना पढ़ेगा ? 

प्रहरी--जरहूर । 

अमल--पर, वेयने जो मुम्मे वाहर जानेकी मनाही कर रक्खी है 

प्रहरो--किसी दिन खुद वेद्य दो हाथ पकड़के ले जायेगा। 

अमल--बहीं नहीं, तुम उन्हें जानते नहीं, वे तो सिर्फ पकड़े ही रहते 
हैं, छोढ़ते नही । 

री--उससे भी जो अच्छे वेय हैं, वे आकर छुड़ा छे जाते हैं । 

अमल--मेरे वे भच्छे-वैद्य कब आधेंगे? मुझे जो अब बढे बेंढे 

अच्छा नहीं लगता। ४ 
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प्रहरो--ऐसी बात नहीं कहते, बेटा बी 

अमल--नहीं, में तो बेठा ही रहता हूँ, जहां मुझे बिठा दिया गया हैं 
बहाँसे उठके में तो बाहर नहीं ज़ाता , पर तुम्दारा जब घण्टा बज्ञता है, 
टन टन टव, तब मेरा जी केसा-तो द्ोने लगता है। अच्छा, पहरेवाले ! 

प्रहरी-- क्या बाबू ! 

अमल--अच्छा, वो जो सड़कके उस तरफ बढे-पारे मकानसे मण्डा 
फहरा रहा है, और वहाँ जो इतने आदमो जाते-आते हैं, वहाँ क्या हो 
रहा है ४ 

प्रहरी--वहाँ नया 'डाकघर! बना है । 

अमछ--डाकघर : किसका है डाकघर १ 

प्रहदरी--डाकघर किसका होगा १ राजाका है डाकघर। (अपने मनमे) 
बच्चा यह है बडे मजेऊा ! 

अमलर--राजाके डाकपघरमे कहँसे चिट्टी आतो हैं, राजाके यहाँसे ? 

प्रहरो-हाँ हाँ, आती क्‍यों नहीं । देखवा, किसी दिन तुम्हारे तामसे 
भी चिट्ठी आयेगी । 

अम्रल- मेरे नामसे चिट्ठी आयेगी ? में तो अभी बच्चा हू। 

प्रदरो--वच्चोकों राजा बहुत प्यार करते हैँ। उनके लिए वे 
इत्तनी-इतनी-सो छोटी-छोटी चिट्ठियाँ लिखते हैं । 

भमर--तब ठो बड़ा मजा द्वोमा। मुझे कब चिट्ठी मिलेगी १ अच्छा, 
राजा मुझे मी चिट्ठी लिखेंगे, तुम्हें केसे मालुम हुआ १ 

प्रहरी-- नहीं-तो वे तुम्हारी इस खुली खिढ़क्ो सामने ही, इतना बढ़ा 
सुनहरी ऋण्डा फहराउ्र, डाकघर क्यो खलवाते ? (अपने मनमें) बच्चा 
बड़ा प्यारा मालूम होता है । 

अमल--अच्छा, राजाके यहाँसे जो चिट्टी आयेगी उसे देने कौन 
आयेगा मुझे १ 

प्रहरो--राजाक्े यहाँ बहुतसे डाकिया रहते हैं न | देखा नहीं तुमने, 
गोल-गोल सोनेके तगम्ता छगाये वेघूमा करते हैं / | - 

छा] 4 ह 
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अमल---अच्छा, वे कहाँ घ॒ममा करते हैं ४ 

प्रहरी--धर-घर, देश-देश । (अपने मनमे) इसकी बातें सुनकर हसो 
आती है । । 

अमल--बढ़ा होकर में भी राजाका डाकिया बनूगा । 

प्रहदरी-हःद्धः दृद् ) डाकिया | भरे, उसमें बढ़ा काम करना पढ़ता 
है। धूप हो चाहे बर्षा, गरीब हो चाहे अमीर, हंरवक्त हरएकके घर 
चिट्ठियाँ बाँटनी पढ़ती हैं। बड़ा जबरदस्त काम है। 

अमल--तुम हँसते क्यों हो ? मुझे वो काम बढ़ा अच्छा लगता है। 
नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी खूब अच्छा है। दोपद्टरको धूप द्वो चाहे छू चले, 
बराबर घण्टा बजाना पढ़ता है, टव टन टन । एक दिन रातकी अचानक 
आँख खुल गई तो सुना, ऑँपेरेमे सो घण्टा बज रहा है, टन टव टव । 

प्रहदरी--छो, चौधरी आ रहा है | में भागू अब। उसने अगर देख 
लिया कि में तुमसे बात कर रहा हू, तो बड़ी मुश्किल होगी । 

अमल---कहाँ है चौधरी, कहाँ है ? 

प्रहरी--अभी बहुत दूर है, सिरपर पत्तोंकी छतरी छगाये चला रद्दा है। 

अमल--उसे राजाने चौधरी बनाया है ? 

प्रहदहो--भरे नहीं। वो खुद द्वी चौधराई करता है। जो उसे नहीं 
मानता उसके ऐसा पीछे ,पढ़ जाता है कि कुछ पूछो मत। इसीसे उससे 
सब-कोई डरते हैं। सिर्फ सबके खाथ दुइमनी करके ही वो अपना रोजगार 
चलाता है। तो आज चल दिया बाबू, कामपर जाना है। में कछ फिर 
आकर तुम्हें सारे शहरको ख़बर घुना जाऊगा । [ प्रस्थान 

अमरू--राजाकी रोज एक, चिट्ठी मिला करे तो बढ़ा मजा हो । इस 
खिड़कीके पास बेठा-बेठा पढ़ा कछ। लेकिन में तो पढना नहीं जानता । 
कौन पढ देगा ? बुआजी तो 'रामायण? पढ़ती हैं, वे क्या राजाको चिट्ठी पढ 
लेंगी / कोई न पढ सके तो सब इकट्टी करके रख दूगा, बढ़ा होकर 
पढूगा। पर डाकिया अगर मुम्के न पहचाने १ - चौधरीजी, ओ चौधरीजी, 
एक बात सुन जाओ न | 
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चौधरी--कौन है रे, राह-चलते मुझे बुलाता है । कहाँका बन्दर 
है यह ! 

अप्तल--तुम तो चौधरी हो, तुम्हें तो सब माचते हैँ न? 

चौधरी (खुश होकर)- हाँ हाँ, मानेंगे क्यों नहीं? बहुत मानते हैं । 

अमरू--राजाका डाकिया तुम्हारी बात सुनता है ४ 

चौधरी--बगेर छुने वह जी सकता है ? किसीकी मजालछ है. जो मेरी 
बात न माने ! सा 

अमरू--तुम डाकियासे कह दोगे कि मेरा ही नाम 
इस जगलेके पास बेठा रहता हूँ। 

चौवरी--क्यों, क्या बात है १ 

अमलरू--मेरे नामकी अगर कोई चिट्ठी--- 





अमरू--राजा अगर चिट्ठी लिखें तो-- 

चौधरी--६ ह. हःह- | लड़केकी हिमाकत तो देखो | इृह हन्ह ! 
राजा तुम्हें लिखेंगे | लिखेंगे क्‍यों नहीं, तुम जो उनके परम मित्र ठहरे | 
बहुत दिनोंसे तुमसे सेट न होनेसे राजा मारे फिकरके सूखे जा रहे हैं | 
अब ज्यादा देर नहीं, विट्टो आज-द्वी-कलमे आनेवालो है ! 

अमल--चौघरीजी, तुम इस तरह क्‍यों वतरा रहे द्वो ? तुम क्‍या 
मुझपे नाराज हो 

चौवरी-- बाप रे बाप | तुमपर, और नाराज ! इतनी हिम्मत है 
मुक्मे १ राजाके साथ तुम्दारो चिट्ठो-पत्नी चलती है | - हू, माधव दत्तके 
बडे दिमाग हो गये हैं माड़म होता है | पेसा द्ो गया है न, अब उसके 
घर राजा-बादशाहकी बातके सिवा और कुछ चर्चा ही नहीं होती। दद्दरो 
लरा, उसे मजा चखाता हू ! ठहर जा छोकड़े, जल्दी द्वी इन्तजाम करता हू, 
जिससे राजाकी चिट्ठी तेरे घर आये। 

अम्रृल--नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना दोगा। 

चौघधरी--क्यों, क्या हुआ ? तेरी खबर में राजाके कान तक पहुँचा 
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दूगा, फिर ये तुके चिट्ठो देनेमे देर नहीं करेंगे । तुमलोगोऊों सबर लेनेके 
लिए वे असी-तुरत वियादा भेज देंगे । - नहीं, सावव दत्तक्का बहुत्त दिपाग 
चढ़ गया है| राजाके कान तक बात पहुँची नहीं कि वे उस्ते दुरुस्त कर 
देंगे । [ प्रस्थान 

अमल--कौन दो तुम, पायल बजाती-हुई कहाँ जा रही दो? जरा 
ठहरोगी नहीं ? 

वालिकाका प्रवेश 

बालिका - मुझे क्‍या ठद्दरनेकी फुरसत है| समय वोता जा रहा है । 

अमल-तुम्दारा ठहरनेकों जी नद्ीीं चाहता, -- मेरा भी यहाँ बेंठे-ग्रेठे 
जी नहीं लगता | 

चालिका--सुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जेसे तुम 'सवेरेके तारे! 
हो! तुम्हें कया हुआ हे बताओ तो? 

अमल--माल्म नहीं क्या हुआ है । वेयने मुझे बाहर निकलनेकी 
मनाही कर रक्खी है। 

बालिका--भच्छा, तो तुम निकलना नहीं, वेद्की वात मावनी चाहिए । 
शरारत नहीं करते, अच्छा | नहीं तो लोग तुम्हें शरारतो-लढ़का कहेंगे । 
बाहरकी तरफ देखकर तुम्दारा जी ललचा रहा है। एक काम करूँ में, 
तुम्हारी खिड़कीका एक पहा बन्द कर दूँ। 

अमरू--नहीं-नहीं, बन्द मत करो । यहाँ मेरे लिए और-सब बन्द 
है, सिर्फ यह खिड़पी-सर खुछो है। तुम कौन दो, बताओ न» में तो 
तुम्हें पहचानता नहीं । 

बालिका--में सुधा हू । 

अमल--सुधा १ 

सुधा--तुम नहीं जानते, में यद्दांकी मालिनिक्ो लड़को हू! 

अमल---तुम क्या करती दो १ 

सुधा--डलिया भर-भरके फूल चुनती भौर ,माला गूथा करती हू। 
अब फूल चुनने जा रही हू। 
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अमल--फ्रूछ चुनने जा रही हो ? इसीसे तुम्हारे पेरोंके पायल इतने 
खुश हो उठे हैं। तुम जितना हो चलती हो, तुम्हारे पायल उतने ही 
चज-बज उठते हैं, छम्त छप्त छम् | में अगर तुम्दारे साथ जा सकता, तो 
उँची डालसे, जो दिखाई नहीं देती, तुम्हे फूछ तोढ़ देता। 

सुधा--क्यों नहीं | फूलोंका हाल मुझसे तुम ज्यादा जानते हो न] 

अमल--जानता हू, में बहुत ज्यादा जानता हू। में 'सात-भाई 
चम्पा'का “ हाल जानता हू । सुझे तो ऐसा लगता है कि सब-कोई मुझे 
अगर छोड़ दें, तो में उस घने वनमे चला जा सकता हू जहाँ किमीको 
रास्ता ढूँढे नहीं मिलता। पतली-पतलो टहनियोपर, जहाँ मनिया-चिड़िया 
वेठी-बेठी झूला झूलतो है बहाँ, में चस्पा होकर खिल सकता हू । ठुम 
मेरी पारल-दीदी बनोगी १ 

खुधा--क्या बुद्धि है तुम्हारी | पारुलू-दोदी में क्यो होने छगी | में 
तो सुधा हू, शशी सालिनकी लड़की सुधा। मुझे रोज इत्तो-सारी मालाएँ 
गूँथनी पढ़ती हैं। में अगर तुम्दारी तरह यहाँ बेठी रहतो, तो केसा 
मजा होता | - 

अमल---तो दिव-भर तुम क्या करतीं ४ 

सुवा--मेरी एक शुड़िया है न, वनिया-बढ़, उसका ब्याह करती। 
मेरी एक बिछी है मिनी, उप्तते, -- नहीं, अब जातो हू, बहुत देर हो गई, 
फिर फूल नहीं मिलेंगे । 

अमल--मेरे साथ और-भी थोड़ी देर बातचीत करो न, बढ़ा अच्छा 
लगता है सुझे । 

सुवा--अच्छो बात है। तो तुम शरारत मत ऊरना, अच्छा] 
राजा-वावू होकर यहीं वेंठे रहना। फ़ूछ चुतकर लौटते वक्त में तुमसे 
वातचौत करूंगी । 

अमल--और, मुझे एक फूल दे जाओगी १ 


कप मय 8 मल 
+ “चम्पा' नाप्तक एक बहन और उप्तके सात भाइयोकी प्राचीन कद्दानों । 
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सुधा--फल ऐसे ही थोडे ही दूगी |! पे देने होंगे। 

अमल--जब में बढ़ा द्वोजगा तब तम्हे पेसे दे दूगा। में जब काम 
ढूँगने जाऊया, उस मरनेके उस पार, तब में तम्हे फूलके पेसे ढे दू'गा। 

सुधा--अच्छा । 

अमल--तो तुम फूल चुनकर आओगी न १ 

सुधा--भाऊगी । 

अमल--आओगी ? 

सुधा--आऊगी । 

अमल--मुझे भूल तो नहीं जाओगी १ मेरा नाम अमल है। याद 
रहेगा न तुम्हे ? 

सुधा--नहीं, में भूलूंगी नहीं। तुम देख लेना, मुझे याद रहेगा | 


छडकोंका [ प्रस्थान 
छकोंका प्रवेश 
असल--भाई, तुमलोग सब कहाँ जा रहे हो, भाई ? जरा मेरे पास 
आओ न एक बार | 
लड़के--हमलोग खेलने जा रहे हैं । 
अमल- क्या खेलोगे भाई तुम्लोग १ 
लड़के--हमलोग खेती-खेतो खेलेंगे। 
एक लड़का (लाठी दिखाकर)--यह देखो, हमारा हछू | 
दूसरा लड़का (दूसरे लड़केको दिखाकर)-- हम दोनों बेल बनेंगे । 
अमल--दिव-भर खेलोगे १ 
लड़के--हाँ, दिच भषर | 
अमल--फिर, शामको नदीके किनारेसे घर लौट जाओगे १ 
लड़के--हाँ, शामकों घर चले जायेगे। 
अमल--दमारे घरके सामनेसे जाना, अच्छा | 
लड़के-- तुम भो चलो व, हमारे साथ खेलना १ 
अमल--चैदने सुम्ते बाहर निकलनेकी मनादह्दी कर दी है ! 
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लड़के--वेमे १ वेयकोी मनादहो तुम खुनते हो ? (आपसमें) चलो 
भइया, चलो, देर हो रद्दी है । 

अमरू--नहीं भाई, तुमलोग यहीं हमारी खिढ़कीके सामने सड़कपर 
जरा खेलो न, में जरा देख । 

लड़के--यहाँ केसे खेले १ 

अमल--देखो न, मेरे कितने खिलौने हैं। ये-सब तुमलोग ले लो 
भाई] घरके अन्दर अकेले खेलनेमे मेरा मन नहीं लगता । मेरे ये खिलौने 
यों ही पढ़े रहते हैं, मेरे किसी काम दह्वी नहीं आते । 

लड़के --वाह वाह वाह, कैसे बढिया खिलौने हैं! देखो, कसा जहाज 
है! बुढ़ियाको देखो ! देखो भाई, केसा बढिया सिपाही है | ये सब 
तुम हमलोगोंकों दे दोगे £ तुम्हें दु ख नहीं होगा ? 

अमल--नदीं, जरा सी नहीं । सब तुमलोगोको दे दूगा। 

लड़के--हम फिर वापस नहीं देंगे | 

अमल--नहीं, वापस देनेकी जरूरत नहीं । 

लडके -- कोई नाराज तो नहीं होगा १ 

अमल--कोई नहीं, कोई नहीं । पर, रोज सबेरे आकर तुमलोग मेरी 
इस खिढ़कोके सामने इन खिलौनोंसे जरा खेल जाया करना | जब ये पुराने 
हो जायेगे तब फिर में नये खिलौने मेंगा दू गा । 

लड़के--अच्छा, भाई, हम रोज आकर यहाँ खेल जाया करेंगे। 
(आपससे) सुन्तो सइया, इन सिपाहियोंकों यद्वाँ खड़ा करो। हमलोग 
लड़ाई-छड़ाई खेलेंगे । पर बन्दूक कहाँ हैं ? वो रद्दो बढ़ी-सारी साँटी, उसे 
तोढ़-तोड़कर इम बन्दऊ बनायेंगे। (अमलसे) पर, तुम तो सोने लूग गये | 

अमल--हाँ, झुझे बड़ी जोरको नींद आ रददी है। मालम-नहीं क्‍यों 
मुझे रह-रहकर नींद आने लगती है। बहुत देरसे बेठा हूँ, अब बेठा नहीं 
रहा जाता, मेरी पोठमें दर्द हो रहा है । 

लड़के--अभो तो सवेरा है', अभीसे तुम्हे नींद क्यों आती है ? लो 
सुनो, पहले पहरक्ा घण्टा बज रहा है। 
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अमल--हाँ, बज तो रहा है, टब टव टन ! सुझे सोनेको बुला रहा है। 

लड़के--तो अब हमलोग जाते हैं, कल सवेरे फिर आयेंगे। 

अमल--जानेके पहले मेरे एक सवालका जवाब देते जाओ, भाई? 
तुमछोग तो बाहर रइते दो, राजाके उप्त 'डाऊघर'के डाकियोको पहचावते 
हो तुमलोग 2 

लड़के- हाँ, पहचानते क्‍यों नहीं, खूब पहचानते हैं । 

अमल--कौन हैं वे, नाम क्या है उनका ? 

लड़के--एक है बादल डाकिया, एक है शरत, और-भी बहुत-से हैं । 

अमल--अच्छा, मेरे नामकी चिट्ठी आयेगी तो वे मुझे पहचानकर 
डे जायेगे १ 

लड़के--क्यों नहीं दे जायेंगे » चिट्ठोपर तुम्हारा नाम लिखा रहेगा न, 
उसे पढकर वे जरूर तम्हे दे जायेंगे । 

अमल--कल सवेरे जब तम-सब आओ न, तब किसी ढाकियाकों 
अपने साथ लेते आना, मुझे पहचनवा देना । 

लड़के--अच्छी बात है, ले आयेंगे । 


३ 
अमल बिस्तरपर पड़ा हे 
अमल--फफाजी, आज में अपनी उस खिड़कीके पास भो नहीं 
जा सकता, वेद्य मना कर गये हैं ? 
साधव--हाँ; बेटा । रोज-रोज वहाँ बेठनेसे हो तम्हारी बीमारी बढ 


गई है। 
अमल--नहीं फूफाजी, नहीं, अपनी बीमारीके बारेमें में कुछ भी नहीं 
जानता, लेकिन वहाँ बंठनेसे मेरी तबीयत बढ़ी अच्छी रहती ह। वढ़ा 
अच्छा लगता है वहाँ मुभे । 

साधव--वहाँ बेठ-वेठकर तुमने दुनिया-भरके लड़के-बूढे सबसे मेल कर 
लिया है, मेरे दरवाजेपर रोज मेला-सा लगा रहता है । इससे कहीं तबीयत 
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सुधर सकती है? देखो तो सही, आज तुम्दारा चेहरा केसा फीका पढ़ 
गया है | 

अमल--फूफाजी, आज मेरा वो फकीर आयेगा तो मुझे जगलेके 
पास न देखकर लौट जायगा 7 

साधव--फकीर £ फक्रीर तुम्हारा कहाँसे आया ? 

अमल--वही, वही जो रोज मेरे पास आऊरर देश-विदेशका द्वाल सुना 
जाता है | उसवी बाते मुझे बडी-अच्छो लगती हैं । 

मावव--कौन है वह, मेने तो उसे कभी नहीं देखा ? 

अमल--यही ठीक उसके आनेका समय है, अब आता ही होगा। 
तुम्दारे पाँवों पढ़ता हूँ, फ्ृफाजो, तुम एक वार बाहर जाकर उसे कट्ट आओ 
न, वह थोडी देरके लिए भीतर आकर मेरे पास बेठगा । 


फकीरके भेपमे बावाका प्रवेश 


अमल--आ गये, आ गये फक्कीर | आओ मेरे पास आकर विस्तरपर 
बेठो । 

मावव--अरे, यह क्या | _तुम-- 

बावा (आँखका इशारा करवे)-में फक्ीर हूं । 

साथव--तुम क्‍या नही हो, यही नहीं समभ्तमें आता | 

अमल--अब्को बार तुम कहाँ गये थे फक्रीर १ 

फक्कोर--अबकी वार में क्रौज्च-द्वीप गया था, सीधा वहीसे आ रहा हूं। 

माघव--कौघ-द्वीप ! 

फकोर--इसमें आइचर्यकी कया बात है ? में क्या तुम्दारों तरह हू | 
जाने-आनेमें मेरा कुछ खर्च द्वी नहीं होता । मे जहाँ चाहू, जा सकता हूं । 

अमल (खुशोसे ताली बजाता हुआ)--तुम बड़ी मौज करते हो | में 
जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्र मुझे अपना चेला वना लोगे, कहां या न 
तुमने! याद है? 

फकोर--हाँ हाँ, खूब याद है । घूमने-फिरनेके ऐसे-ऐसे मन्त्र सिखा 
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दूँगा में तुम्हे, कि समुद्र पहाड़ जग कहीं भी कोई तुम्हें रोक ही नहीं 
सकेगा । 

माधव--यह-सब क्‍या पागलोकी-सी बातें हो रहो हैं तमलछोगोकी ? 

बावा--बेटा अमल, पहाड-पर्वेत-समुद्रसे में नहीं डरता, पर तम्द्ारे इन 
फूफाजीके साथ कहीं एक वार वद्यजी भी आ जुटें, तो फिर मेरे मन्नकों भी 
शायद हार साननी पडेगी। 

अमल--नहों नहीं, फ़फाजी, वेबसे तुम कुछ मत कहना । अबसे में 
यही पढ़ा रहूँगा, कुछ भी नहों करूगा । लेकिन, जिस दिन में अच्छा हो 
जाऊगा, उसी दिन में फकोरसे मन्त्र सीखकर चल दूगा। पहाड़-जगल 
नदी-नाले-समुद्र कोई भी मुझे पकड़के न रख सकेगा। 

माधव--छि , बेटा, बार-बार इस तरह चले जानेकी बात नहीं कहते ! 
इससे मेरा मन बहुत खराब हो जाता है । 

अमल--क्रोश्चद्वीप केसा द्वीप है, मुझे बताओ न, फकोर ? 

बावा --बडे मजेकी जगह है, देखोंगे तो आइचर्यप्ते दग रह जाओगे । 
चिढ़ियोका देश हे वह, वहाँ आदमी नहीं रहते । वहाँ जो चिड़ियाँ रहती हैं 
वे बात नहीं करतीं, न चलती हैं, सिफ गाना गातो हैं और उढ़ती हैं । 

अमल--वाह, बडे मजेकी जगह है तब-तो | समुद्रके किनारे है ? 

बावा- हाँ हाँ, बिलकुल किनारेपर । 

अमल--नीले रगके पहाड़ हैं वहाँ २ 

वाबा--नीले पहाड़पर तो वे रहतो ही है। शामके वक्त उस पहाढ़के 
ऊपर सूर्यास्तका प्रकाश आकर पड़ता है, और हरी-हरी चिढ़ियोंके झुण्डके 
झुण्ड अपने-अपने घोंसलोॉंकों वापस आते रहते हैं। आकाशका रंग, पहाड़का 
रग और चिड़ियोंका रम तीनो-रगोंका ऐसा मेल होता है कि देखते हो 
बनता है ! 


अमर--पहाड़पर मरना है ? 
बाबा--तम भी खूब हो | पद्वाड़पर, और मरना न हो। बगर भरनाके 


कहीं पद्ठाढ़ होता है। भरना दीरा-ब्सा चमकता है, जसे हीरोंकों गलाकर 
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किसीने पावी बना दिया हो | और नाच तो देखो उसका, केश उपर 
नाचता-हुआ उछल-उछलकर चलता है, टुन-टुन डुन-ठुन पत्वरकों बाधियर 
बजा करती हैं, और वह गाता भी है. कल-कल भार-मर | नाचता और 
शरारत करता-हुआ भरना अन्‍्तमें जाकर क्या करता है, जानते हो समुद्रमे 
कूद पढ़ता है, और बराबर कूदता हो रहता हैं। उसका नाचना-गाना-कूदना 
कभी बन्द नहीं होता। किसी वेयके बापकी ताकत नहीं कि उसे घड़ो-भरके 
लिए कहीं भी रोक रखे। और, सच्ची बात तो यह है, बाबू, कि चिडियाँ 
अगर मुझे अत्यन्त तुच्छ एक आदमी समस्तकर अपनी जातसे अलूग न छेक 
देतीं, तो में भी उस मरनाके किनारे, उनके हजारों घोसलोके बोचमें अपना 
एक घोंसला बनाकर वहीं रहने लगता, और समुद्रकी लहर देख-देखकर दिन 
विताता रहता । 

अमलऊ--में अगर चिड़िया होता, ततो-- 

बाबा--तो एक बातकी बढ़ी सुइिकिल दोती। मेने सुना है, तुमने 
दह्दीवालेपे कह रखा है कि बडे होनेपर तुम दद्दी बेचा करोगे। चिढ़ियॉर्मे | 
तुम्हारा दहीका रोजगार जमता नहीं; बल्कि उलटे तुम नुकसानमे दी रहते। 

सावव--वस, अब नहीं। मुझे भी तुमलोग पायल कर दोगे मालूम 
होता है। में चल दिया। 

असल--फुफाजी, मेरा वो दहोवाछा आकर छौट गया क्या १ 

सावव--जायगा नहीं तो क्या। तुम्दारे फशीर-गुरुकी तरह भोली 
लेकर ऋौघद्ीोपकी चिडियोंके घोंसलोॉमे उड़ते-किरनेसे तो उसका पेट नहीं 
चलेगां। वह तुम्दारे लिए भाँड़ भरके दद्दी रल गया है। कद्द गया है, 
गाँवमे उसकी भानजोका ब्याह है, इसलिए वह कलसोपाड़ाम नौवतका 
इन्तजाम करने जा रहा है, उसे बहुत काम है। 

अमल--उसने तो कहा या कि मेरे साथ वह अपदी छोटी भानभीका 
उग्ाह कर ठेगा | 

वाचा--तब तो बड़ो मुश्किल हुईं | अब १ 

अमल--उसने कद्दा था कि बह मेरो गोरी-बहू होगी, बडुआ-सी, 


् 
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छोटी-मोटो ! उसको नाकमें बुलाक होगी, छाल डोरियाको सांड़ो पहने होगी। 
गौरी-बहू रोज सवेरे अपने हाथप्ते काली-गाय दुहके मट्टीके कोरे सक्रोरेमे मुझे 
फेब-समेत दूध पिलायेगी, और शामकों ववालघरमें दीआ दिखाके मेरे पास 
आकर सात-भाई चम्पा'की कहानी सुनायेगी । 
बावा--वाह वाद्द, बढ़ी अच्छी बहू आयेगी तब-तो] सुनके, में फश्दीर 
आदमी ठहदरा, मेरा भी मत्त लऊलचा उठा। सो, बेटा, तुम फिकर न करी, 
अबकी बार उसका ब्याद्द दो जाने दो , में तुमसे कहता हू, तुम्हे बहुकी 
जरूरत होगी तो उसके घर किसी दिन भानजियोंकी कमी न होगी । 
माधव--जाओं, जाओ। अब मुझसे नद्ीं रहा जाता ।.[ प्रस्थान 
अमल--फकोर, फूफाजी तो चले गये। अब मुझे चुपकेसे बताओ 
न, डाकघरमे मेरे नामसे राजाकों चिट्ठी आई है? 
वाबा-- सुना तो है कि राजाके यहांसे तुम्हारों चिट्टों रवाना हो चुकी 
है। ,अमी वह रास्तेमे होगी । 
अमल--रास्तेमे ? कौनसे रास्तेमे ” वह जो वर्षा हो जानेकै बाद 
आकाश साफ द्वोनेपर बहुत दूर दिखाई देता है उतर घने जन्नलके रस्तिमे ? 
, वाबा--तब तो तुम सब जानते दो माछम होता है ! उसो रास्तेसे 
तो भा रही है तुम्हारी चिट्टो । 
अमल--में सब जोनता हू, फकीर १ 
बाबा--मालूम तो ऐमा ही दोता है । केसे जाना तुमने 
अमल--तो मुझे नहीं मातम | मुझे ऐसा लगता है जसे आंखोंके 
सामने में देख रद्दा होऊं। माठ्म होता है में बहुत बार देख चुडा हू, 
बहुत दिन पहले, कितने दिन पहले, सो याद्‌ नहीं। बताऊं क्‍या देख रहा 
छू? मे देख रहा हू' राजाका डाकिया पहाड़के ऊपरसे अकेला उतरता 
चला आ रहा है, बायें हाथम उसके लालटेव है; कथेपर चिट्ठीका थेला हे । 
बहुत दिनोंसे बरावर वह उतर हो रहा है। पहाढ़के नीचे भरनाका रास्ता 
जहाँ रुक गया है वर्हा ठेढी-मेढ़ी नदीके किनारेसे वह चलता ही चला आ 


॥+ पी 


रहा है। नदीके किनारे जो जुआरके खेत हैं, और, नदी और खेतोके बीच 
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जो पतलो-सो पगड़डी हे, उससे चह बरावर चलता आ रहा है। आगे फिर 
ईखके खेत हैं, और उनके किनारे-किनारे ऊंची मेड चहुत दूर तक चली गई 
है। उस मेड़परसे वह बराबर इधर द्वो को चला आ रहा है। खेतों में 
शींगुर बोल रहे हैं, नदोके किनारे एक सी आदमो नहीं, सिर्फ चद्दा-चिढ़िया 
पूँछ फहरातो हुईं घम-फिर रही है। सुझे सब दिखाई दे रहा है। डाक्िया 
जितना ही इधरकों आ रहा है. उतना ही मेरा मन फूला नहीं समा रहा हैं । 

चाबा--तुम्हारी-जसी नई आँखें तो मेरे नहीं हैं बेटा, फिर भी तुम्हारे 
देखनेके साथ-साथ में भी देख रहा हूँ सब-कुछ । 

अमरू--अच्छा, फकीर, जिसका वह डाकघर है न, उस राज्ञाक्नों तुम 
पहचानते दो ? 

बाबा--जानता वहीं तो क्या! में जो उनके यहाँ रोज मिक्षा लेने 
जाया करता हूँ। 

अमल--तब तो बढ़ा अच्छा हुआ। अच्छा होनेपर में भी उनके पास 
जाया करूंगा भिक्षा लेने । नद्दीं जा सकंगा 

बावा--बेटा, तुम्हें सिक्षार्री कोई जरूरत नही होगी, उन्हें जो कुछ 
देना है वे खुद आकर तुम्हे यों हो दे जायेंगे। 

अमल--नहीं नहीं, में उनके दरवाजेके सामने सड़कपर खड़ा होकर 
“जय हो मद्दाराजकी |” कहके भिक्षा माँगुंगा। में करताल बजा-बजाकर 
नावूगा। बढ़ा मजा आयेगा। 

वावा--हाँ हाँ, बढ़ा अच्छा रहेगा। तुम्हें साथ ले जानेसे मुझे भी 
भर-पेट भिक्षा मिल जाया करेगो । भिक्षामे तुम क्‍या माँगोगे ? 

अमल--में कहूँगा कि मुझे तुम अपना डाकिया बता छो। फिर, में 
भी उस डाकियाको तरद्द लालटेव द्वाथमे लिये-हुए घर-घर जाकर चिट्ठी बाँटा 
करूँगा। मालूम है तुम्हें, मुस एक आदमीने कहा है कि में बढ़ा हो जाऊँगा 


तो वह भिक्षा माँगना सिखा देगा। में उसके साथ जहाँ-जी-चाहे भिक्षा 
माँगता फिहँगा। 


घबाबा--कोन था वह? 


ट 
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अमल - छदामी । 

बाबा--छदामी कीच? ९ 

अमल--वही जो अन्धा है, लगड़ा है! वह रोज मेरी खिढ़कीके पास 
आता है। ठीक मेरे-जेसा ही एक लड़का उसे काठके चक्केवाली गाड़ीमे 
'बिठाकर खींचा करता है। मेंने उससे कह दिया है, जब्र में बढ़ा दो जादेंगा 
तब उसे में गाड़ीमें बिठाकर खूब घुमाया करूगा। 

बाबा--तब-तो बड़ा मजा होगा, भइया | 
“ अमल--उसीने मुमसे कहा है, कंसे भिक्षा माँगी जाती है, बह मुझे 

सिखा #ेगा। फ़ूफाजीसे में उसे भोख देनेको कहता हूँ तो वे कहते हैं, 'वह 

झूउमूठको अन्धा-लगड़ा बना हुआ है, लोगोंको दिखानेके लिए।” अच्छा, वह 
झूठा-अन्धा द्वी सही, पर उसे आँखोंसे दिखाई नही देता, इतना तो सच है ? 

बाबा--ठीक कह रहे हो, बेटा, उम्रमें इतनी हो सचाई है कि उसे 
आँखोंसे दिखाई नद्दीं देता, फिर चाहे उसे अन्धा कही या न कहो। पर, 
उसे जब भिक्षा द्वी नहीं मिलती तो बह तुम्हारे पास बठा क्यो रहता है १ 

अमल--उसे में सुताया करता हूँ न, कहाँ क्या-क्या है। बेचारेकों 
कुछ दोखता तो है नहीं। तुम जिन-जिन देशॉकी बात सुना जाते हो, में 
सब-की-सब बाते उसे कह सुनाता हूं। तुमने उस दिन जो मुझप्ते 'हलके 
डेश'की बात कद्दी थी न, जहाँ जरा-सी छलाग मारते द्वी पहाड़ पार कर सकते 
है और जहाँ-खुशों जा सकते हैं, उस 'हलके देश'की बात सुनकर वह बढ़ा 
खुश हुआ था। अच्छा, फकोर, उस देशमे किधरसे जाया जाता है ४ 

बाबा--भीतरकी तरफसे एक ही रास्ता है, बस, पर उसका मिलना बडा 
मुश्किल है। 

अमल--वो बेचारा तो अन्धा है, उसे शायद वह रास्ता दिखाई ही न 
द्वेगा। बेचारा जिन्दगी-भर सिफे सीख द्वी माँगता फिरेगा। - इस बातपर 
उस दिन बेछारा वढ़ा दुखी हो रह्य था। मेंने उससे कद्दा, 'भोख मांगनेमे 
तुम कितना घूमा करते द्वो खबर है| और-सब इतनी सेर कहाँ कर पाते हैं? 

बाबा--बेटा, घर बेठे रहनेमे ऐसा कौनसा दु ख है १ 
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अमल--नदीं नहीं, कोई दुःख नहीं । पहले-पहल जब मुझे घरमें बिठा 
रखते थे तब ऐसा मालूम दोता था कि दिन कभी खतम द्वी न होगा, बादमें 
जबसे राजाका 'डाकघर' देखा है तबसे इस घरमे वेठे रहना मुझे बढ़ा अच्छा 
लगता है। एक दिन मेरी चिट्ठी आ पहुँचेगी, इस खुशीमें में यहाँ चुपचाप 


वेठा रहता हैं। पर राजाकी चिट्ठीमे क्या लिखा रहेगा सो तो मुझे वह्दी 
मारुम १ 


बाबा--नहों मालूम तो न सद्दी, इससे क्या | तुम्दारा नाम तो उसपर 

लिखा रहेगा, चस, इतना दो काफी है। 
माधव दत्तका प्रवेश 

साधव--तुम दोनोने मिलकर यह क्‍या मुसोवत खड़ी कर दी है 
बताओ तो १ 

बाबा--क्यों, क्या हुआ १ 

माचव--सुनता हू, तुमलोगोंने चारों त्तफ अफवाह फला दी है कि 
राजाने तुमलोगोको चिट्टी भेजनेके लिए ही डाऋपर खोला है । 

वावा-- इससे हुआ क्‍या १ 

माघव--हुआ यह क्रि पश्चानन चोबरीने ग्रुमनाम चिट्ठी लिसकर यह 
बात राजाके कानों तक पहुँचा दो है । 

बाबा--सभी वाते राजाके कान तक पहुंच जाती हैं, यह यह कौन 
नहीं जनता | 

माधव--तो फिर सम्दलके क्यो नहीं चलते ? राजा-बादशाहके नामसे 
ऐसी बेमतलबकी वाते क्यो किया करते हो ? तुमलोग खुद तो दूबोगे ही, 
साथ-साथ मुझे भी छे डबोगे ४ 

अमल--फकोर, इससे राजा क्या नाराज द्वोंगे ? 

बावा--चामखा वे चाराज वर्यों होने लगे |) राजा नाराज नहों होते | 
दम जेंसे फकीरों और तुम जेसे वच्चोपर वे केसे नाराज होते हैं, सो मे 
ठेख ल्गा। 

अमल--ठेखे फर्नीर, आज सबेरेसे मेरी आँखोपर रह-रहकर ंवेरा-सा 
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छा जाता है। मालूम होता है, सब सपना है | बिलकुछ चुत रहनेको 
इच्छा होती है। बात करना सुहाता हो नहीं आज । राजाको चिट्टो क्या 
नहीं आयगी ? 

बाबा (अमलको हवा करते-हुए)--आयरेगो, आयेगी चिट्ठो, आज हो 
आ जायगोी | 


बद्यका प्रवेश 


वेदर--आज केसती तबीयत है, बच्चे ? 

अमल--वैद्यनो, तबीयत आज खूब अच्छी मालम होती है। ऐसा 
मालूम होता है रं आज सव तकलीफ जाती रही । 

चेद्य (अमलसे छिपाकर माववते)--आजकी यहद्द हँसी तो अच्छी नहीं 
माद्म होती | इसका यद्द कहना कि सब तकलीफ जाती रही” यही खराब 
लक्षण है। हमारे यहाँ चक्रधरने कहा ह-- 

माधव--आपके द्वाथ जोड़ता हू वेदों, चक्रघरकी बात न खुवाइये । 
यह बताइये कि अब इसकी हालत केसी है ? 

वैद्य--मालूम द्ोता है अब इसे नहीं रोका जा सरुता। में तो आपसे 
साफ मना कर गया था,- पर, माल्म होता है, बाहरकी हवा इसे छग गई। 

माधव--नहीं, वेश्वजी, मेंने इसे बढ़ी साववानीसे रखा है। जरा।भी 
बाहर नहीं निकलने दिया, दरवाजे बिलकुल बन्द रखे हैं। 

वैद्य--अचानक आज ऐसी जोरकी हवा चलने लगी है कि कुछ पूछो 
मत। में भभी-अमी देख'आया हू, आपके बाहरके दरवाजेमेंसे साँय-साँय 
हत्रा चली आ रही है। यह कतई अच्छा नहीं। उस दरवाजेकोी भच्छो 
तरद्द बन्द करवाक्े ताला छगवा दोजिये। दो-तीव दिन आपके घर कोई 
नहीं आ सकेगा, यही न, न सही । दो-बार दिवके लिए लोगोका आवा-जाना 
बिलकुल बन्द कर दीजिये। अगर ऐसा ह्वो कोई आ पहुँचे तो पिछवाडेका 
दरवाजा तो है हो। वह जो सामनेकी खिढ़कामेसे सुर्यास्तकी आभा भा रही 
है, उसे भी बन्द कर दीजिये । रोगीको वह सोने नहीं देती । 
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माधव--अमल आँखें मौचे है, शायद सो रहा है। पर, उसका चेहरा 
देखनेसे तो माछ्म दोज्ञा है, वेयजी, कि जो अपना नहीं, उसे अपने घर 
लाकर अपना सममकर में जो प्यार कर बेठा, सो भच्छा नहीं किया । अब 
शायद हम इसे नहीं रख सकेंगे । 
वैद्य--यह क्या | तुम्दारे घर चौधेरी क्‍यों आ रहा है यह केसा 
उपद्रव | अब में चला, भाई साहब । लेकिन तुम उठो, अमी तुरत जाकर 
दरवाजा बन्द कर आओ में घर जाकर तुरत एक विष-वटिका भेजे देता हूँ, 
उसे खिला देना ; अगर रहनेवाला द्वोगा तो बद्दी बढ़ी इसे रोक रखेगी । 
[ माधव और वेद्य दोनोका प्रस्थान 


चोधरीका प्रवेश 

चौधरो---क्या रे छोकड़े | 

बावा (जल्दीसे खड़े होकर)--अरे-रे, चुप, चुप | 

अमल--नहीं, फकीर, बोलने दो. तुमने समझता था कि में सो रहा 
हू ! भाज मुम्े बहुत दूरको बातें सुनाई दे रही हैं। मालूम होता है, 
मेरी भा मेरे पिता आज मेरे सिरहाने वेठे बात कर रहे हैं । 

साधव दत्तका प्रवेश 

चौधरी--क्यों जी, साधव दत्त, सुनते हैं आजकल तुम्हारा बहुत बड़े-बड़े 
लोगोंसे सम्बन्ध हो गया है १ 

माधघव--आप कहते क्‍या हैं। सुकसे ऐसा मजाक न कोौजिये, 
चौधरीजी, हमलोग बिलकुल मामूली आदमी ठहरे । 

चौधरी--तुम्दारा यह लड़का तो राजाकी चिट्टीका इन्तज्यर कर रहा है | 

साधव--लड़का है, अभी बच्चा है, उसकी बातपर क्या ध्यान दिया जाता 
है? अभी समम्तता हो क्या है, पागल है । 

चौधरी--नहीं, नहीं, इसमें घुराईकी क्‍या बात है। तुम्दारा जसा 


लायक घर राजाको और मिलेगा कहाँ | इसोलिए तो, देखते नहीं, ठीक 
छा-5 
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घ 


तुम्दारे दराजेके सामने ही राजाने नया डाकघर खुलवा दिया है | अरे 
थी छीकरे, तेरे नामकी चिट्ठी भाई है जो।. « 

अमल (चेविकर)--सच्ची ? 

चौधरी--सच घगेर हुए चारा द्वी नहीं | तुम्दारे साथ राजाकी दोस्ती 
दहरी | (एक कोरा कागज निकालकर) हाह्!ई-हः। यह रही राजाकी 
ज्िट्टी । 

- अमल--मेरा मजाक न उड़भो, चौधरीमी | फर्नीर, तुम बताओ न, 

यही है क्या सचमुच राजाको चिट्ठी १ 

बाबा--हां बेटा, में फक्वीर हू, में तुमसे कहता हू, सचमुच यह राजाकी 
चिट्ठी हे । 

अमल--पर मुझे जो इसमे कुछ दिखाई ही नहीं देता । मेरी आँखेंमिं 
आज सब-कुछ सफेद दिखाई दे रहा है । चौवरीजी, बताओ व, इस चि6ट्ट्में 
क्या लिखा है ? 

चौधरोी--राजा लिस रहे हैं, 'मे आज या कल तुम्हारे घरपर आऊगा, 
मेरे लिए तुमलोग चूढ़ा-चनाका भोग तेयार रखना | राज भवन अब मु 
जरा भी अच्छा नद्ीीं लगता |!” हा द्वाः हवा दा; ! 

मावव (हाथ जोटफर)--चौधरोजी, दुद्ाई है, इन-सब बातोके विषयमें 
अब भाप मजाक न उद़ाइये । 

बाबा--मजाक ? मजाफ केंसा / सला सजाल है इनकी जो मजाक 
उड़ावें है 

माधव--अरे | घाबा, तुम भी पागल द्वो गये क्या १ 

बाबा--हाँ, में पासल हो गया ह'। इसीसे आज कोरे कागजपर सब 
देख रहा हू । राजा लिख रहे हैं, वे खुद अमलको देखने आ रहे हैं, वे 
अपने राजवेथ्को भो साथ लेते आयेंगे। 

अमल-- फकौर, सुनो-छुनो, राजाका बाजा बज रद्दा है। झुन रहे हो १ 

चौधरी--ह ह दृद | फकीरको और-भसी जरा पागल होने दो, 


तब तो सुनेंगे ! 
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श्र 


अमल--चौघरीजी, में समझता था कि तुम मुकसे नाराज हो, तुम 
मुमे प्यार नहीं करते । तुम सचमुच राजारी चिट्ठी लाओगे, ऐसा मेने 
नहीं समझता था। दो, मुझे अपने पाँवोको घूछ दो, माथेसे लगाऊँ। 

चौधरी--अच्छा, तब-तो मालुम द्वोता है, इस लड़केमें सचमुच दी 
भक्ति-श्रद्धा है। बुद्धि नहीं है, पर मन साफ है । 

अमल--अब चौथा पहर हो गया मालूम होता है । सुनो, सुनो, ठन 
टन टब, टन टन टन । सध्या-तारा उग आया, फक्कोर | सुम्के कुछ दिखाई 
क्यो नहीं दे रहा, वता सकते हो ९ 

वाबा--इनलोगोंने खिड़की बन्द कर दी है न, इसीलिए" 


कोई वाहरका दरवाजा खटखटाता है 


माधव--कौन है, कौन है ? यहद्द कैसा उपद्रव | 

चाहरसे--दरवाजा खोलो । 

माधव--कौन हो तुमछोग / 

वाहरसे -- दरवाजा खोलो । 

माधव--चौघरीजी, ड्केत तो नहीं 

चौधरी--कौन है रे ! पचानन चौधरी हू में! छुमलोगॉको डर 
नहीं लगता मेरा | देखो तो वाहर जाकर, आवाज थम गई है। पचानन 
चौधरीकी आवाज सुनकर डटा रहे, ऐसा माईका लाल जिन्दा है अभी क्षक ! 
चाहे डकेत ही या-- 

माधव (खिढ़कीसे म्लॉंककर)--दरवाजा तोड़ डाछा हे; इसीसे आवाज 
चन्द है । 

राजदूतका प्रवेश 


राजदूत-- महाराज आज रातको पदवारेंगे । 
चौधरी--एँ | चौपट हो गया सब | 
अमर--कितनी रात बीते, दूत, कितनी रात बौते ? 
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दूत--आज दो-पहर रात दोते । 

अमल--ज्ग मेरा पत्र पदरेवाला नगरक्के सिंहद्वारपर घटा बजायेगा, 
टन टन टन, तब 

दृत--हाँ, तभी । राजाने भपने बालऊ मित्रकों देसनेके लिए सबसे 
बढ़े राजबैयऱो भेजा है ! 


ई 


प्‌ 
राजवंदका प्रवेश 


राजवेद--यह क्या | चारों तरफसे बिलकुल बन्द क्‍यों कर रखा है ? 
खोल दो, स्लोल दो दरवाजे-जगले सब खोल दो । (भमलकी देहपर द्वाथ 
रसकर) क्यों बेटा, केसी तबोयत है तुम्दारो ? 

अमल--बहुत अच्छी, बहुत भच्छी तबीयत है, राजवेयजी मद्दाराज | 
मुझे भव कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं । ओह, सब खोल दिया, सब 
तारे दिखाई देने लगे, अंधेरेके ऊपरके सब तारे | 

राजवेद--भआधी रातको जब राजा थायेंगे, तब तुम विस्तरसे उठऋर 
उनके साथ बाहर जा सकोगे ? 

अमल--हाँ; जा सकूँगा, जरूर जा सकूँगा । बाहर जाऊँ तो में जी 
जाऊँ। में राजासे कहूगा, “इस अन्धकार-आकाश्म तुम मुझे श्र बतारा 
दिखा दो ।” मेंने उस तारेको शायद बहुत बार देखा है, पर पहचानमें नहीं 
आता कि वह कौन-सा है | 

राजवेद--वे तुम्हे सब दिखा देंगे। (माधवसे) इस कमरेको राजाके 
आगमनके लिए साफ कराकर फूलोंसे सजा दो। (चौधरीकी तरफ इशारा 
करके) यद्द कोन है ? इसे तो इस घरमें नहीं रखा जा सकता। 

अमल--नहीं नहीं, राजवेयजी, ये मेरे बन्धु हैं। आप जब नहीं आये 
“थे उसके पहले ये ही मेरे लिए राजाकी चिट्ठी लाये थे । 
राजवदय--अच्छा, बेटा, तुम जब कहते हो कि ये तुम्दारे बन्धु हैं 


तो ये यहीं रहेंगे। 


डाकघर ५: नाटक दर 


माधव' (अमलके कानमें)--बेटा, राजा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वे 
स्वय जा रहे हैं आज । उनसे आज तुम कुछ प्राथना करना, वे मनचाही 
चीज दे सकते हैं। हमारी द्वालत तो उतनी अच्छो नहीं, तुम तो सब 
जानते हो | 

अमल--सो मैंने सब तय कर रखा है, फूफाजी, उसकी तुम कोई 
विन्ता न करो । 

मसाघव--क्या त्य किया है, बेटा 2 

अम्॒ल--में उससे प्रार्थना ऋरूँगा कि वे मुझे अपने डाकघरका डाकिया 
बना लें, में गाँव-गाँव घर-घर जा-जाकर सबको चिट्ठो बाँटा करूँगा। 

माधव (अपनी तकदोर ठॉककर)--हाय री मेरी तकदीर ! 

अमल--फूफाजी, राजा आ रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या भोग तेयार 
रखोगे 2 

दूत--उन्होंने खुद कह दिया है, तुम्हारे घर वे चूढ़ा-चनाका भोग लेंगे। 

अमल--चूड़ा-चचा |] चौघधरीजी, तुमने तो पहले ही कह दिया था | 
राजाकी सब खबर तुम्हें माल्म रहती है। हमलोग तो कुछ-भो नहीं 
जानते थे । 

चौधरी--मेरे घरपर अगर आदमी भेज दो, तो राजाके लिए छुछ 
अच्छी -अप्छी --- 

राजवेय--कोई जरूरत नहीं । अब तुमलोग सब स्थिर होकर घेठो । 
आ रदी है, आ रही है, नींद आ रही है बच्चेकों। में इसके सिरहाने 
बंठगा, इसे नींद आ रही है |! दिआ बुम्ता दो, अब सिर्फ आकाशके तारोंका 
ही प्रकाश आने दो । बचचेको नींद आ गई. सो गया बेचारा | 

साधव (बाबाके प्रति)--बाबा, तुम ऐसे पत्थरकी मूर्तिकी तरह हाथ 
जोड़कर चुपचाप क्यों बेठे दो? मुझे डर लगता है। यह जौ-कुछ देख 
रहा हूँ, ये-सब क्‍या अच्छे लक्षण हैं / ये लोग मेरे घरमें अँघेरा क्यों 
किये दे रहे हैं: तारोंके उजालेसे मेरा क्या होगा 

चाबा--छुप रहे अविश्वासी। बात न करो। 
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सुधाका प्रवेश 


सुधा--अम्नल | 

राजवे--अमल सो गया है । 

सुधा--में जो उसके लिए फूल लाई हूँ | उसके हाथमे में नहीं दे 
सकती 7 

राजवैद--अच्छा, दो मुझे दे दो । 

सुधा---भमल कब णगेगा १ 

राजवेय-- अभी, जब राजा शांकर इसे पुकारेंगे। 

सुधा--तब तुमलोग मेरी एक बात इसके कानमे कह दोगे 

राजवेय--क्या 7 

सुधा--कद्दना कि 'सुधा तुम्हे भूली नहीं है । 





नन्दिनी 


नाट्य-परिचण 


इस नाटकका आधार द सत्य। ऐसी घटना कहीं हुईं है या नहीं 
ऐतिदाप्िकॉपर इसके प्रमाण-समग्रहका मार दिया गया तो पाठकॉोंकी वच्चित 
रहना पड़ेगा । इतना कहना द्वी काफी है कि कविके ज्ञान-विद्वांसके अनुसार 
यह सम्पूर्ण सत्य है । 

घटना स्थानका वास्तविक नाम क्‍या है, इस विषयमें भौगोलिकोंमें मतभेद 
हो सकता है। किन्तु सभो जानते हैं कि इसका चाल नाम “यक्षपुरी” है । 
पण्डितोंका कद्दना है कि पौराणिक यक्षपुरोमे धन-देवता कुवेरका स्वर्ण-सिंदासन 
है। किन्तु यह नाटक कतई पौराणिक युगका नहीं, और न इसे रूपक 
ही कद्दा जा सकता है । जिस जगहकोी बात हो रही है वहाँ जमोनके नीचे 
यक्षका घत गढ़ा हुआ है। उसको खबर पाकर लोगोंने पातालमें सुरग 
खोदना शुरू कर दिया है , और प्यारसे उसका नाम रखा है “यक्षपुरी!। इस 
नाटकर्मे यहाँके सुरम खोदनेवालोके साथ यथासमय हमारा परिचय होगा । 

यक्षपुरीके राजाके नामके सम्बन्धमें ऐतिद्दासिकोंमें एकमत होगा, 
इसकी कोई आशा चहीं करता । हम इतना-भर जानते हैं कि उन्तका चाल 
नाम सकरराज है। यथासमय लोगोके मुँ इसे इस नामकरणका कारण समभर्मे 
आ जायगा। 

राज-महलके बाहरकी दीवारमें एक जालका जगला है। उस जालके 
भीतरसे सकरराज अपनी इच्छानुपार आद्मियोंके साथ मिलते-जलते है। 
क्यों उनका ऐसा अद्भुत व्यवहार है, इस विषयरमें नाटकके पात्र-पात्रियोंनि 
जो-कुछ बातचीत को है. उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते । 
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इस राज्यके णो सरदार हैँ वे योग्य व्यक्ति हैं, जिनको कि लोग बहुद्षी 
फहते €। राजाके ये अन्तरग पारिपद हैं । उनकी सतर्क व्यवस्थाके कारण 
शान-लोदनेवालोके काममें त्रुटि नहीं हो पाती ; और यक्षपुरीकी निरन्तर 
उन्नति होती रहती ऐ। यदके चौधरी किसी समय खुदाईका काम करते थे, 
अपने गुणते उनकी पदोग्नति हुई है, और उन्हें उपाधियाँ भी मिलो हैं। 
कार्य-पटुतामें वे अनेक्त विपयय्मि सरदारोंसे भी घढ गये हैँ। यक्षपुरीके 
चिधि-विधानकी अगर कबविकी भापामें 'पूर्णचन्द्रर कद्दा जाय, तो उसके 
कलक-चिभागका भार प्रधानतः: चौघरियोपर ही पढ़ता है । 

इनके सिवा, एक गुर्साईजो हैं, जिन्होंने नाम श्रहण किया है! भगवानका, 
किन्तु अन्न प्रहण करते हैं. सरदारोंडा। उनके द्वारा यक्षपुरीका बहुत-फुछ 
उपकार द्ोता है । 

महाहोंके जालमें देवले फभी-फभी कषखाद्र-जातिके जलचर जीव आ 
फँसते £। उनसे पेट भरने या अटो भरनेका काम तो होता ही नहीं, 
ऊपरसे वे जालकों तोढ़-ताड़ भौर जाते हैं। इस नाटकके घटनाजालमें 
'नन्दिनो” नामकी एक लड़की ठीक वेसे ही था पढ़ी है। मकरराज जिस 
जालकी ओटमें रहते हैं उस जालको यह लड़की शायद द्वी टिकने दे | 

नाटकके आरम्ममें ही, राजाके जालके जगलेके घाहरी बरामठेसें, इस 
लड़कीसे भेंट होगी । जाल केसा है, उसका स्पष्ट वर्णन करना असम्भव है। 
जो उसके कारीगर हैं वे ही उसका भेद जानते हैँ। 

नाव्य-धटनाका जितना हिस्सा हमारे देखनेमें आता है, वद्द सबका सब 
इस राज-महलके जंगलेके बाहरी वरामदेका दृश्य है। भीतर क्या द्वो रद्दा 
है, सो हम बहुत ही कम जान पाते हैं । 
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नान्दिनी 
यह नाटक जिस नगरीको आश्रय किये-हुए है उसका नाम है यक्षपुरी । 
यहाँके मजदूर जमीनके भीतरसे सोना निकालनेका काम करते हैं। यहाँका 
राजा एक भत्यन्त जटिल आवरणके भीतर रहता है। राज-महलका वह 


जालका आवरण ही इस नाटकका एकमात्र दृश्य हे। उस आवरणके बाहर 
सारी घटनाएं हो रही हैं । 


नन्दिनी ओर मजदूर बालक किशोर 


किशोर---नन्दिनी, नन्दिनी, नन्दिनी | 

नन्दिनी--सुमे तू ऐसे क्यो पुकारा करता है, किशोर ? मुझे क्‍या 
कानोसे छुनाई नहीं देता १ 

किशोर--सुनाई देता हैः सो तो में जानता हू, लेकिन मुझे जो ऐसे 
पुकारनेमें अच्छा लगता है। और फूछ चाहिए तुम्हें ॥ तो छे आएं 
जाकर १ 

नन्दिनीं--जा जा, अभी लौट जा, देर मत कर । 

किशोर--सारे दिन तो जमीन खोद-खोदकर सोना भिकाला करता 
हू , उसीमेंसे जरा-सा समय चुराकर तुम्द्दारे लिए फूल ले आता हू तो जीमें 
ली आ जाता है । 

नन्दिनी---पर; मालम द्वो जायगा तो वे तुझे सजा जो देंगे | 

किशोर--तुम तो कद्दती थीं क्रि लाल-कनेर तुम्हें चाहिए-ही-चाहिए ! 
मुझे खुशो इस बातकी है' कि यहाँ चह फल आसानीसे नहीं मिलता । बहुत्त 
खोजनेपर एक जगह; यहाँके जज्ञालके पोछे सिर्फ एक पेड़ दिखाई 
दिया है। 


नन्दिनी--पेढ़ तू मुझे दिखा दे, में खुद जांकर फल तोड़ छाया 
कट गी। 
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किशोर--ऐसी बात न कहो, नन्दितो | नन्दिनी, तुम निष्ठुर न होओ। 
उस पेढ़को छिपा द्वी रहने दो, मेरी एकमात्र गुप्त बातकी तरह । विजश्ञु तुम्हें 
गीत सुनाता है, वह उसका अपना गीत है । अचतसे में तुम्हें फूल भेंट किया 
कर गा, वह फूल मेरा अपना ही फूल द्वोगा । 

नन्दिनी--पर, यहाँके जानवर जो तुझे सजा देते हैं! उससे मेरी 
जो छातो फटती है | 

किशोर--उसो व्यथासे तो मेरे फूल और-भो ज्यादा मेरे होकर 
खिलते हैँ । मेरे दुःखको पूंजी ते वही है | 

नन्दिनी--पर, तुमलोगोंके इस दु खको में केसे सह 

किशोर--दु ख किस वातका १ एक दिन तुम्हारे लिए में प्राण दूं गा, 
नन्दिनी, 'बार-बार में यही सोचा करता हू। 

नन्दिनो--तुमने तो मुझे इतना दिया, किशोर, पर में क्या दू बताओ १ 

किशोर--तुम मुझे वचन दो, नन्दिनी, कि भेरे दो हाथसे रोज सवेरे 
तुम फूल लिया करोगी । 

नन्दिनी--अच्छा, दिया वचन । पर, जरा सम्हलकर चलता । 

किशोर--नहीं, में सम्हलके नहों चलू गा, नहीं चलू'गा। उनलोगोकी 
मारके सामने हो में तुम्हें रोज फूछ दे जाया करुगा। 


अध्यापकका प्रवेश 


जि 


अध्यापक--जाओं मत, बन्दिनी,  मुड़के देखो । 
'. नन्दिनी--क्या है' अध्यापक २ 

अध्यापक--क्षण-क्षणमें ऐसे चौंकाकर क्‍यों चलो जाती दो ? जब 
मनको दिला ही जाती दो तो जरा जवाब देनेमें क्या बिगढ़ जायगा। जरा 
ठद्दरो; दो वात तो कर लू । । 

नन्दिनी--मुमसे तुम्हें कया जरूरत १ 

अध्यापक--जरूरतको ही बात कद्ती हो तो वह देखो | खानके मजदूर 
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प्रथण्योको छाती चीरकर जरूरतका बोफ् सरपर छादे कोड़ोंकी तरह सुरगके 
भोत्तरसे ऊपर चले था रहे हैं । इस यक्षपुरीमे हमारा जो-कुछ घन है. सब 
उस धूल-मिट्टोको नाड़ीका धन है, सोवा ! किन्तु सुन्द्री, तुम जो सोना दो 
सो तो धूल-मिट्टोकी नहीं हो, प्रकाशका सोना हो तुम | ज़रूरतके वन्यन्मे 
उसे कौन बाँध सकता है १ 


नम्दिनो--वार-बार वही एक हो बात कहते हो तुम । मुझे देखकर 
तुम्हे इतना आइचये क्‍यों होता है. अध्यापक १ 

अध्यापक--सवेरे फूलोके बागमे जो प्रकाश आता है उसमे आइचये नहीं 
है, किन्तु पक्की दीवारकी सँघमेंसे जो उजाला आता है. उसकी बात द्दी और 
है। यक्षपुरीमें तुम वेसी द्वी अकस्मात-प्रकराश हो | तुम्दीं भला यहाँकी 
बात क्या सोचा करती द्वो बताना १ 

नन्दितो--में तो देखकर दग हू, सारा शहर जमीनके अन्दर मुँह 
डालकर अेरेमे न-माल्म क्या ढू ढता फिर रहा है | पातालमे सुरग खोदकर 
तुमलोग यक्षका धन निकाले छा रहे हो । बह तो बहुत युगोंका मरा-हुआ 
वन हैं| प्ृृथ्वीने उसे समाधि दे दो थी । 

अध्यापक--हम जो उस मरे-हुए धनकी शव-साधना करते हैं | उसके 
प्रेततकी वश करना चाहते हैं। सोनेके ढेलोको बाँधके वश कर लेनेसे 
दुनिया हमारी मुठोमें आ जायगी ' 

नन्दिनी---उसपर फिर अपने राजावों तुमलोगोने एक विचित्र जालकी 
दीवारसे ढक रखा है, कहीं किसीको मातम न द्वो जाय कि वह भो आदमी 
है, इसीलिए न! तुमलोगोंकी उस सुरगका अधेरेका ढकवा फेंक्कर उसमें 
उजाला उड़ेल देनेक्ो तबीयत होती है , और जो चाहता है कि उस भहं 
जालको तोड़कर भीत्तरके आदमीको बचा लू'। 

अध्य।पक्र--हमारे मुरद्ा-धनक प्रेतमें जितनी भयद्वभुर शक्ति है, उतना 
ही भयकर प्रताप है. हमारे मनुष्योत्तर राजामे ! 

नन्दिनी--ये-सब तुमलोगोंकी अपनी गढो-हुई बाते हैं । 

अध्यापक--गढी-हुईं तो हैं ही। नगेका कोई परिचय नहीं, कपड़ोंसे 
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द्वी कोई राजा है तो कोई रक। आओ, मेरे घरमें आओ। तुम्हें तत्त्वकी 
बात सममानेमें सुझे बढ़ा आनन्द आता है। 

नन्दिनी--तुम्हारे खान-खोदनेवाले मजदूर जेसे खान खोदते-खोदते 
जमीनमे समाये जा रहे हैं, तुम भो वेसे हो पोधियोमें गड़ढा खोदते चले जा 
रहे हो । मुमसे बात करके समयका फिजूल-खर्च क्यों करना चाहते हो १ 

अध्यापक--हमलोग ठोस निरवकाशके गडढेके पतगे हैं, घने कामके 
अन्दर घुसे हुए हैं, और तुम हो सुक्त समयके सुक्ताकाशकी सध्या-तारा, 
तुम्हे देखकर हमारे पख चचल हो उठते हैं। आओ. भेरे घरमे, तुम्हारे 
साथ मुर्के जरा समय नष्ट कर लेने दो । 

नन्दिनी--नहीं, नहीं, असी नहीं । अभी में तुम्दारे राज्ाको देखने 
आई हू, जालके भीतर जाकर उसे देखूगी। 

अध्यापक--जालके अन्दर तुम नहीं जा सकतीं, वहाँ घुसने नहीं देंगे। 

नन्दिनी--में जालकी वाधा नहीं मानती । में आई हू घरके भीतर 
घुसनेके लिए । 

अध्यापक--जानती हो, नन्दिनी, में सी एक जालके पीछे रहता हू। 
वहाँ मलुष्यका बहुत-कुछ छीज चुका है, सिर्फ पण्डित-सर जाग रहा है । 
हमारे राजा जेसे भयद्डर हैं, में भी वेसा द्वी भयद्भर पण्डित हू । 

नन्दिनी-- मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम तुम तो कत्तई भयकर 
नहीं माल्म द्वोते । में तुमसे एक बात पूछती हू, ये छोग मुझे यहाँ ले 
आये, पर रजनकों साथ क्यों नहीं लाये? 

अध्यापक--हर चीजको टुकड़े-टुकड़े करके लाना ही इनका दस्तूर है। 
किन्तु में पूछता हूं, यदाँके मुरदा-धनके अन्दर तुम अपने श्राणोंके धनकों 
क्यों लाना चाहती द्वो १ 

नन्दिनी-मेरा रक्षन यहाँ आ जाय तो इनके सुरदा-पिछरके भोतर 
प्राण नाच उठेंगे | 

अध्यापक--एक नन्दिनीको लेकर द्वो यहाँके सरदार बुद्धि खो बढठे हैं, 
खउसपर रछ्लनके आ जानेसे इनकी क्या दशा होगी 
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नन्दिनो--ये छोग नहीं जानते कि वे खुद हो केसे अद्भुत हैं । इनके 
अन्दर विधाता अगर सहसा एक जोरको हँसी हँस द॑ त्तो इनकी हड़डो-पक्नली 
सब चकनाचूर हो जा सकती है । रजप्जन विधाताकी वही हँसी है | 

अध्यापक--देवताकी हँसी सूर्यका प्रकाश है, उससे बरफ गल जाती 
है, पर पत्यर नद्दीं डछता । हमारे सरदारकों डिगानेके लिए काफी जोर 
चाहिए । 

नन्दिनी--हमारे रज़्बकका जोर तुम्दारों शखिनी-नदोके समान है । 
उस नदोको तरह ही वह हँसना भी जानता है और तोड़ना भी । अध्यापक, 
में तुम्ें आजकी अपनो एक गुप्त खबर सुनाती हूं। आज रजनके साथ 
भेरो मुलाकात होगी । 

अध्यापक--केसे जाना १ 

नन्दिनी--होगी, होगी, आज उससे मेरी जरूर भेंट होगी । खबर 
आई है| 

अध्यापक--सरदारोंकी आँख बचाकर खबर आयेगी किस रास्तेसे ? 

नन्दिवी--जिस रास्तेसे वसन्‍्तके आनेकी खबर आती है उस रास्तेसे । 
आज उसमे लग गया है. आकाशका रग, पवनकी लोला । 

अध्यापक--इसके मात्ती हैँ आाकाशके रगमे पवनकी लीलामे उड़ती-हुई 
खबर आई है । 

नन्दिनी--जब रजन आयेगा तब दिखा दूंगी कि उड़ती-हुईं खबर केसे 
जमीनपर आ पहुँचतो है । 

अध्यापक--रजनका जिक्र छिड़नेपर नन्दिनीकी जवान झरुकना ही नहीं 
चादइती ] खेर जाने दो, मेरे पास तो वस्तुतत्व-विद्या है, उसके गहरमें 
घुसा जाता हू में, अब बाहर रहनेका साइस नहीं होता। (थोड़ी दूर 
जाकर वापस्त आ जाता है) नन्दिनी; एक बात पूछता हू तुमसे, यक्षपुरीसे 
तुम्हे डर नहीं लगता १ 

नन्दिनी--डर क्यों लगने लगा? 

अध्यापक-- अहणके सूर्यसे जाववर ढरते हैं; पूर्ण सू्यसे नहीं ढरते । 
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यक्षपुरी अहृण-युक्त पुरी है। सोनेके राहुने उसे अ्रस लिया है । वह खुद 
पूर्ण नहीं है, किसीको पूरा रखता भी नहीं चाहतो । में तुमसे कहता हू, 
यहाँ तुम मत रहो । तुम्हारे चले जानेसे ये गड़ढे . हमारे सामने और मो 
ज्यादा मुंह वा देंगे , फिर भी कद्दता हू, भाय जाओ यहाँसे । जहाँके 
लोग दस्युज्त्ति करके मा वसन्धराके आचिलको फाढ़-फाड़कर टुकड़े-टुकड़े 
नहीं करते, वहीं रजनकों लेकर तुम खुखसे रहो । (कुछ दूर जाकर फिर 
लौट पड़ता है) नन्दिनी, तुम्हारे दाहने द्वाथमें यह जो छाल-कनेरका ककण 
है, इसमेंसे एक फूल तोढ़कर दे सकती हो मुझे ? 

नन्दिनी--क्यों, क्या करोगे तुम इसका १ 

अध्यापक--कितनी ही बार सोचा है मेंने, तुम जो छाल-कनेरके गहने 
पहनती द्वो, उसके कुछ-न-कुछ मानी जरूर हैं । 

नन्दिवी-- में तो वहीं जानतो, क्या मानी हैं । 

अध्यापक--शायद तुम्हारे भाग्यपुरुष जानते हैं । इसकी रक्त-आभामें 
कोई भयक्रा रहस्य निहित है, इसमें सिफे माधये ही दो सो बात नहीं। 

नन्दिनी--मेरे अन्दर भय £ 

अध्यापक--सुन्दरके द्वाथमे रक्की तूलिका दो है विधाताने। मालूम 
नहीं, लाल रगसे तुम क्या लेख लिखने आई द्वो | मालती थी, मल्लिका थी, 
चमेली भी थो, किन्तु सब छोड़कर इस फूलकों तुमने क्यों चुना 
जानती दो, मनुष्य विना-जाने इसी तरह अपना भाग्य चुन छेता है । 

नन्दिनी--रजन मुझे कभी-कभी प्यारसे कद्दता है लाल-कनेर । मातम 
नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरे रजनके प्यारका रग है छाल | उस 
रगको आज मैंने गलेमें पहना है, हृदयमें पहना है, हाथोंमें पहना है । 

अध्यापकफ--नन्दिनी; इसमेसे एक फल सुझे दो, सिफ क्षण-भरक्का दान; 
इस रगके तत्त्वको सममनेकी कोशिश कहँगा में । 

नन्दिनी--यह लो । आज रजन आयेगा, उस्ती आनन्दमे में तुम्हे 
यह दे रही हू । 

। [ अध्यापकका प्रस्थान 


द्र 
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खान-सजदूर गोकुलका प्रवेश 


गोकुल--एक बार इधर सुंह तो करो, देख | तुम्हें समझ हो न सका 
आज तक । कौन हो तुम १ 

नन्दिनी--सुझे जो देख रहे हो, उसके सिवा में और कुछ भी नहीं। 
समम्भनेकी तुम्हें जहरत क्या है १ 

गोकुल--बगेर समभ्के अच्छा नहीं लगता । यहाँ राजाने तुम्हें किस 
कामके लिए बुलाया है ? 

नन्दिवी--विना कामके लिए । 

गोकुछ--कोई मन्तर जानती हो छठुम | उसमें तुमने फेसा लिया है 
सबको । सल्यानासिवी हो तुम ! तुम्हारे इस सुन्दर चेहरेकों देखकर जो 
भ्ुुलावेमें आयेगे वे मरेंगे। देखू देखू, तुम्हारी माँगके नीचे यह क्‍या है ? 

नन्दिनी--लाल-कनेरकी मजरी । 

भोकुल--इसके मावी १ _ 

नन्दिनी--इसके कुछ मानती ही नहीं । 

ग्रोकुक--मेरा तुमपर जरा भी विश्वास नहीं। भोतर-द्वी-भीतर छुछ 
ठान रखा है तुमने । आजका दिन खतम द्ोनेके पहले द्वी तुम कोई-न-को 
आफत ढाओगो। इसीसे इतनी सज्ञी-धजी फिरती हो । भयकरी; अरी 
ओ भयकरी | 

नन्दिनो-- में तुम्हे इतनी भयकर क्यो दिखाई दे रही हू १ 

गोकुछ--तुम्हें देखकर ऐसा लगता है छेसे कोई लाल-लौकी मशाल 


देख रहा दोऊ | जाऊ, जाऊ, बेवकूफोंजों समझा दू कि 'सब सावधान, 
सावधान, हो शियार |? [ प्रस्थान 


नन्दिती (जालके दरवाजेको दिलातो हुई)--सन रहे हो ५ 

नेपथ्यसे--नन्दा, में सुन रहा हूँ। पर, वार-बार तुम मुझे घुलाओ 
मत, मेरे पास समय नहीं, जरा भी समय नहीं । 

नन्दिनी--आज खुशोसे मेरा मन फूला नहीं समाता। इस खुशोको 
लेकर में तुम्दारे घरमे तुम्हारे पास आना चाहती हूँ । 


न 
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नेपथ्यसे--नहीं, घरके अन्दर नहीं; जो कुछ कहना हो, बाहरसे कहों। , 
नन्दिनी--तुम्दारे लिए आज में कुन्द-पुष्पको माला गथकर लाई हूँ, 
कमलपन्नसे ढककर ! 
नेपथ्यपे--ख़ुद पहन लो । / 
नन्दिनी--मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मेरी माला है. लाल-कनेरकी । 
नेपथ्यपते--में पर्वत-शिखरके समान हूँ, शुन्यता ही मेरी शोसा है । 
नन्दिनी--पर्वेत-शिखरकी छातीपर भी मरना सता है, तुम्दारे गलेमें 
माला लंटकेगी । जाल खोल दो, में भीतर भाऊँगो । 
नेपथ्यसे--नहीं, में भीतर नहीं आने दुगा। तुम्हें क्या कददना है, 
जल्दी कहो । मेरे पास समय नहीं है । 
नन्दिनी--गीत सुन रहे हो ? दूर कोई गा रहा है | 
नेपथ्यसे--केसा गीत १ 
नन्दिनी--पौषका गोत है। फसल पक चुकी है, काटना है, उसीकी 
पुकार है । हे 
ल्‍ गीत 
आओ आओ आओ, तुमको पौष मास है रहा पुकार; 
आओ हर्ष हृदयमें धार। 
पकी फसऊसे उथल रहा है उसका भरा-पुरा भण्डार, 
बलि-बलि जाऊं बारम्बार। 


नन्दिनी--देखते नहों, पौषकी धूपने पके घानका लावण्य आकाशसे 
केसा फेला दिया है * 


मदिर पवनसे मत्त हुईं अब 

घान्य -क्षेत्रमें दिग्वशुएँ सब, 
तपन-किरणका स्व बिखरकर फेला प्रथ्वीके अचलपर, 

/। बलि-बलि जाऊँ बारूबार। 


' नन्दिनो * नाटक छड्‌ 


सन्दिनी--तुम भी बाहर निकल आओ, राजा, तुम्हें खेतोमे ले चल । 


खेतोका वशी-रव सुनकर हर्षित अम्बर हुआ अपार, 
कौन रहेगा आज गेहमेः खोलो खोलो खोलो द्वार । 

नेपथ्यसे--मे खेतोमे जाऊंगा £ वहाँ मे किस कास आऊंगा ? 

नन्दिनी--खेतका काम तुम्हारी यक्तपुरीके कामसे बहुत सहज है। 

नेपथ्यसे--सहज काम ही मेरे लिए कठित है । सरोवर क्या मरनाकी 
तरह फेनके नूपुर पहनकर नाच सकता है * जाओ जाओ, ज्यादा बात न 
क्रो, समय नहीं है । 

नन्दिनी--अद्भुत तुम्हारी शक्ति है। जिस दिन तुमने मुझे अपने 
अडारमे घुसने दिया था, उस दित तुम्हारी सोनेकी ईंटें देखकर मुझे जरा 
भी आश्वये नही हुआ , किन्तु जिस विपुल शक्तिसे तुम उन्हें अनायास ही 
पहाडकी तरह सजा रहे थे उसे देखकर में मुग्ध हो गई थी ।- फिर भी, में 
कहूंगी, सोनेके पिण्ड क्या तुम्हारे इन हाथोके छन्दका वैसा साथ दे सकते है 
जेंसा थानके खेत दे सकते हे” अच्छा, राजा, एक बात तो बताओ, 
दिन-रात जमीनके भीतरके इस मुरदा घनको हिलाने-डुलानेम तुम्हे डर 
नही लगता १ 

नेपथ्यसे--क्यो, डर किस बातका * 

नन्दिनी--प्राणवन्त पृथ्वी अपने जीवनकी चीज स्त्रय ही प्रसन्‍न होंकर 
देती है। किन्तु, जब तुम उसकी छाती चीरकर मरी-हुई दृड्डियोको ऐश्वर्य 
समझऊर निकाल लाते हो, तव अन्धकारमेसे मानो क्रिसी अन्धे राक्षसका 
अभिशाप ले आते हो। देखते नही, यहाँके सभी मानी क्ुद्ध हो रहे हैं, 
कोई सन्‍्देह करते है तो डरते हैं * हि 

नेपथ्यसे--अभिशाप ! अभिशाप कैसा * 

नन्दिनी--हों, अभिशाप ! खूनखराबी और छीनाकमपटीका अभिशाप । 

नेपथ्यसे-- श्रापकी वात तो मुझे नही साहूम । इतना जानता हैँ कि 


वहाँसे में अपनी शक्ति ले आता हैँ। मेरी शक्तिसे तुम खुश होती हो, 
सन्दिनी १ 
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नन्दिनी--बहुत खुशी होती है मुझे । इसीसे तो कहती हूँ, तुम बाहर 
निकल आओ, जमीनपर पैर रखो, जमीन खुश हो उठेगी ! 


जागा है प्रकाश हर्पित-मन 
धान्य-वालियोपर लख हिम-फण, 

नही समाता धरा-हृव्यमे उमड़ा है आनन्द अपार, 
वलि-वलि जाऊँ. वारम्बार । 


नेपथ्यसे--नन्दिनी, तुम क्या जानती हो, विधाताने तुम्हें भी रूपकी 
मायाकी ओटमे अद्भुत सुन्दर कर रखा है ? उस मायाकी ओटमेसे छीनकर 
मै तुम्हें अपनी मुट्ठीमे पाना चाहता हूँ, पर किसी भी तरह पकड़ नहीं पा 
रहा हैंँ। में तुम्हे उलट-पुलट्कर देखना चाहता हूँ, अगर ऐसा न 
सका तो तोड-मरोडकर चकनाचूर कर डालना चाहता हैँ । 

नन्दिनी--यह तुम क्या कह रहे हो £ | 

नेपथ्यसे----ु म्हारी इस लाल-कनेरकी आभाकों छानकर अपनी आँखोमें 
उसका अजन क्यो नहीं लगा सकता जानती हो ? मामूली-सी कुछ पेंखड़ियोने 
अपना आँचल ढककर आउड कर रखी हैं इसलिए । इसी तरहकी वाधा 
तुम्हारे अन्दर है, कोमल होनेसे ही तुम कठिन हो। अच्छा, नन्दिनो, उुझे 
तुम क्‍या समझती हो, साफ-साफ बताओ तो * 

नन्दिनी--सो और-किसी ढिन वत्ताऊँगी । आज तो तुम्हारे पास 


समय नहीं है, आज जाती हैँ। 
नेपथ्यसे--नहीं नही, जाओ मत, बताती जाओ, तुम सुमे क्या 


सममभती हो ? 
नन्दिनी--कितनी वार कह चुकी है , तुम मुझे बडे आश्रयेमय मालूम 
होते हो । तुम्हारी सुद्ढ बाहुओमे प्रचण्ड बल फूला नहीं समाता, ऑबीके 
पहलेके मेघोकी तरह । देखकर-मेरा मन नाचने लगता है। 
नेपथ्यसे---र॑जनकी देखकर जो तुम्हारा मन नाचने लगता है वह 


भी क्या--- 
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नन्दिनी--उस बातको छोडो, अभी तुम्हारे पास समय जो नहीं है ! 

नेपथ्यसे--है समय । सिफ इतनी-सी वात बताती जाओ * 

नन्दिनी--उस नाचका ताल कुछ और ही है, तुम समझोगे नहीं । 

नेपथ्यसते--समझगा । समभना चाहता हूँ में । 

नन्दिनी--सब बात दीकसे समझा नहीं सकती, जाती हूँ मे । 

नेपथ्यसे---जाओ मत, बताओ, मै तुम्हें अच्छा लगता हूँ या नही £ 

नन्दिनी--हाँ, अच्छे लगते हो । 

नेपथ्यसे---रजनकी तरह £ 

नन्दिनी--घूम-फिरकर वही एक बात | ये-सब बातें तुम समझोगे नहीं । 

नेपथ्यसे---कुछ-कुछ सममता हूँ। में जानता हूँ रंजन और सुममें 
क्या फरक है। मेरे अन्दर सिफे जोर ही है, और र॑जनमे है जादू | 

नन्दिनी--जादू तुम किसे कहते हो * 

नेपथ्यसे--समभाऊँ ? जमीनके नीचे पत्थर लोहा और सोनेके पिण्ड 
हैं, वहाँ है जोरकी मूति। और उसके ऊपर है. कच्ची मिट्टी, उसपर घास 
उगती है, फूल खिलते है , वहाँ है जादूका खेल । हुगममेसे मे हीरा लाता 
हूँ, मानिक लाता हूँ। किन्तु सहजमेसे में उस प्राणवन्त जादूको छीनकर 
नहीं ला सकता । 

नन्दिनी--तुम्हारे पास इतना है, फिर भी तुम ऐसे लोभीकी तरह धात 
क्यो करते हो * 

नेपथ्यसे--मेरे पास जो-कुछ है वह सव बोका बना हुआ है। सोनेको 
जमा-जमाकर स्पर्ण्माण नहीं बनाया जा सकता , शक्ति चाहे जितनी भी 
बढा छू, यौवनमे नही पहुँच सकता। इसीसे पहरा ब्रिठाकर तुम्हे बॉधना 
चाहता हू । रजनकी तरह यौवन होता तो मे तुम्हें बिना वॉधे ही चॉघ 
सकता था। मेरा तो जीवन ही बीत गया इसी तरह बन्धनकी रस्सीसे गाँठ 
देते-देते । हाय रे, और-सब बॉधनेमे आता है, सिफे आनन्द ही नही आता । 

नन्दिनी--तुमने तो अपनेको ही जालमे वॉघ लिया है, फिर क्यो इतने 
फड़फड़ा रहे हो, समममे नहीं आता * 
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नस 


नेपथ्यसे --तुम नहीं समझ सकती। में विशाल मस्भमि हूँ, तुम्हारी 
जैसी एक छोटी-सी घासकी तरफ हाथ वढाये हुए हू, मे तप्त हूं, में रिक्त हू, 
में श्रान्त हूं , मुकम दम नहीं। तृप्णाके दाहसे इस मरुने कितनी उर्वरा 
भूमिको चाट लिया है, कोई ठीक है ! इससे महू अपनी परियि ही बढाता 
जा रहा हे, किन्तु उस जरास्ी दुर्बल घासके अन्दर जो प्राण है उसे वह 
अपना नहीं बना सकता। 

नब्दिनी--तुम जो अपनेको इतने थक्े-हुए ब्रताते हो, ढ्ख 
तो ऐसा नहीं माढ्म होता । में तो तुम्हारा प्रचण्ड चल ही ठेख रही हू 

नेपथ्यसे--नन्दिनी, एक दिन बहुत दूर देशमे अपने ही एक 
थरका-हुआ पदाड देसा था मेने । बाहरसे कुछ समझ ही न सका कि उसके 
सारेके सारे पन्‍वर भीतर-दही-भीतर व्यथित हो उठे है । एक दिन, आधी 
रात्तके गहरे सन्नोटेसे भीषण शब्द सुना, ऐसा लगा जैसे किसी देतल्यका दु स्वप्न 
भीतर-ही-भीतर घुमउ-घुमठकर अफकस्मात्‌ भज्ञ हो गया हो। सबेरे उठकर देखा 
कि पहाड़ भक्रम्पके एक ही मझस्केमे जमीनमे समा गया है !* शक्तिका भार 
अपने अगोचरमे केसे अप्नेक्रो ही पीस डालता है, उस पहाडकी हालत देखकर 
में इस बातकों खूब अच्छी तरह समझ गया । और, तुम्हारे अन्दर एक 
चीज ढेस रहा हूं, वह है उससे बिलकुल उलटी । 

नन्दिनी--मेरे अन्दर क्या देस रहे हो ? 

मेपथ्यत्े--विश्वकी बॉसुरीमे नाचका जो छुत्न बज रहा है वही छन्द 
देख रहा हूँ म॑ तुममे | 

नन्दिनी--समम नहीं सकी । 

मेपथ्यसे--उस छुन्दसे वस्तुका विपुल भार हलका हो जाता है। उस 
छुन्दसे ग्रहननक्षत्रोका दल भिखारी नट्यालकके समान आकाशमे नाचता 
फिरता है। उसी नाचके छल्से, नन्दिनी, ठुम इतनी सहज हो, इतनी झुन्दर 
हो। मेरी तुलनामे तुम कितनी-सी हो, फिर भी, तुमसे मे इर्पा करता हैं 

नन्दिनी--तुमने अपनेको और-सवोसे छिपाकर अपनेकों वंचित कर रखा 
है। तुम सहज होकर पकडाई क्यो नही देते * 


तुम्ह दखकर 
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नेपथ्यसे---अपनेको गुप्त रखकर मै विश्वके बडे-ब्डे भण्डारोसे बडी-बडी 
चीजें चोरी करने वेठा हूँ। किन्तु जो दान विधाताकी मुद्ठीमे बन्द है, उस 
दान तक तुम्हारी चम्पा-कली-सी उगली जेसे पहुंच सकती है, मेरा सम्पूर्ण 
शारीरिक वल वेसे उसके पास तक फटक सी नहीं सकता। फिर भी, 
विधाताकी उस बन्द मुठ्ठीको मे खोरूगा ही । 

नन्दिनी--तुम्हारी ये-सब बातें मेरी कुछ समझे नहीं आत्ती। में 
जाती हू । 

नेपथ्यसे--अच्छा, जाना ; किन्तु, इस जालके वाहर मैं अपना हाथ 
चढाये देता दे, तुम अपना हाथ एक बार इसपर रखो । 

नक्दिनी--नहीं नही, तुम्हारा सब-कुछ रह जाय भीतर, और सिफ एक 
हाथ निकल आये वाहर, इससे मुझे डर लगता है । 

नेपथ्यसे--मे सिर्फ-एक हाथसे पकडना चाहता हूं इसीलिए तो मेरे 
पाससे सब साग जाते हैं। अगर मे पूरा निकलकर तुम्हे पाना चाहू, तो 
क्या तुम पकडाई दोगी, नन्दिनी ? 

नन्दिनी--तुमने तो घुझमे भीतर आने ही नही दिया, फिर क्यो ऐसी 
बातें कर रहे हो * 

नेपथ्यसे--अपने अनवकाशके स्लोतके विरुद्ध खीचकर में तुम्हें अपने 
घरमे नही लाना चाहता । जिस दिन पालकी अनुकूल हंवामे तुम अनायास 
ही आ सकोगी उसी दिल आगमनीका लम्न खगेगा । वह हवा अगर तूफानी 
हवा हो, तो भी कोई हजे नही , उसे में अच्छी ही समझूंगा। अभी उसका 
समय नहीं हुआ । न्‍ 

नन्दिती--मे तुमसे कहती हूं, राजा, वेसी पालकी हवा लायेगा रंजन ! 
वह कही भी जाय, छुट्टी उसके साथ ही रहती है । 

नेपथ्यसे---तुम्हारा रंजन जिस छुट्टीको साथ लिये फिरता है उस छुट्टीको 
लाल-कनेरके सघुस मधुर कौन बनाये रखती हे, मे क्‍या नही जानता * 
नन्दिनी, तुमने सुझे सिर्फ पोछी छुट्टीकी ही खबर ठी है, उसे भरनेके लिए 
मधु में कहोंसे लाऊ बताओ * | 
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नन्दिनी--अच्छा तो, आज में चल दी । 

नेपथ्यसे---तही, मेरी वातका जवाब ठेती जाओ । 

नन्दिनी--छुट्टी मधुसे केस भर उठती है, इसका जवाब तुम्हें रंजनको 
देखते ही मिल जायगा । बड़ा सुन्दर है वह। . ' 

नेपथ्यसे--सुन्दरका जवाब सुद्र ही को मिलता है, सुन्दरी | असुन्दर 
जवाबको जब छीन लेना चाहता है तव वीणाके तार बजते नही, टूट जाते 
है। वस अब नही, जाओ तुम, चली जाओ, नही तो मुसीबतका सामना 


करना पडेगा । 
नन्दिनी--जाती हूं, किन्तु कहे जाती हूं, आज मेरा रंजन आयेगा, 


आयेगा, आयेगा ! किसी भी तरह उसे तुम रोक नही सकते । .[ प्रस्थान 

खान-मजदूर फागूछाल और उसकी स्त्री चन्द्राका प्रवेश 

फागूलाल--मेरी शराब कहाँ छिपा रखी है चन्द्रा, निकाछो । 

चन्द्रा--आज हो क्या गया तुम्हें ! सबेरेसे ही शराव * 

फागूलाल---आज छुट्टीका दिन है । कल उनलोगोका मारण-चण्डीका 
ब्रत था। आज ध्वजापूजा है, और उसके साथ अस्त्र-पूजा भी । 

चन्द्रा---ऋहते क्या हो ? वे ,ठाकुर-देवता मानते है * 

फायूलाल--देखा नही तुमने, उनलोगोका शराबका भण्डार, अखञ्न-शाला 
ओर मन्दिर तीनो बिलकुल सटे हुए हैं 

चन्द्रा--सो क्या छुट्टी मिली है तो शराब झुरू कर दोगे * गाँवमे रहते 
थे तब तो ट्योहारकी छुट्टीमे--- 

फागूलाल--जंगलमे चिडियाको छुट्टी मिलती है तो वह उडने लगती 
है , और पिंजडेमे उसे छुट्टी दी जाय तो वह सिर धुनने लगती है। 
यक्षपुरके कामसे बढ़कर खतरनाक है छुट्टी, समभी ! 

चन्द्रा--क्राम छोड दो न, चलो न गॉँवमे, अपने घर । 

फागूलाल--घरका रास्ता बन्द है, तुम्हें मालम नहीं * 

चन्द्रा--क्यो, वन्द क्यो है * 

फागूलाल--हमारे घरसे उन्हें कोई मुनाफा नही मिलता । 


| 
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चन्द्रा--हमलोग क्या उनकी जरूरतकी देहसे खूब कसके चुपका दिये 
गये है, जैसे वानकी देहसे तुष चुपका रहता है ? हमारे पास बाकी और 
कुछ बचा ही नही 

फागूलाल--अपने विश्लु-्पागलकों तो तुम जानती हो, वो कहता हे, 
चकरेका सावूत रहना सिर्फ उसीके लिए जरूरी है , जो उसे खाते हैं वे 
हाड-गोड खुर-पूंड॒ सब अलग करके ही खाते है। और तो क्या, वलिके 
स्थानमे जो वह मैनमे भेन्‍्से किया करता है उसे भी लोग उसकी ज्यादत्ती 
सममक्तर आपत्ति करते है। वो देखो, विज्य-पागल गाना गाता-हुआ 


इधर ही को आ रहा है । ५ 
चन्द्रा--कुछ दिनसे उसका गला खूब खुल गया. हैः - । 
फागूलाल--हाँ । बा ! पीचा 
चन्द्रा---उसपर नन्दिनीका भूत चढ गया *बहू'इसुके पीण भी खीच 
रही है, और गाना भी खीच रही है । जी ' 
फायूलाल--इसमे ताज्जुबकी क्‍या बात है 


चन्द्रा--नही जी, ताज्जुब कुछ नही । लेकिन तुमे होशियार रहना, 
सममे, किसी दिन तुम्हारे कण्ठसे भी गाना निकलने छगेगा ! उस दिन 
मुहल्लेवालोकी क्या दशा होगी, भगवान जानें। वो मायाविनी है, जादू 
जानती है । किसी दिन सबपर आफत ढायेगी | 

फामूलालू--विज्ञुपर आफतऊका भूत आजसे नहीं सबार है, यहाँ आनेके 
पहलेसे ही बह नन्दिनीको जानता है । 

चन्द्रा--अजी ओ विश्यु-सम वी, सुनते जाओ, एक बात सुनते जाओ। 

कहाँ चले जा रहे हो ! गाना सुननेवाले आदमी यहाँ भी एकआध मिल 

सकते हैं, यहाँ तुम विलकुल ही घाटेमे रहो सो बात नही । 


विशुका प्रवेश और गाना 


मम स्वप्न-तरी खेनेवाली तू कौन, अरी बाले, चचल, 
पालोमे मादक पवन लगी, गायन-रत प्राण चले पागल । 
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तू सध-बुध मुझे भुलाती चल, 


डगमंग निज नाव उलाती चल, 
निज दूर घाटपर तू ले चल। 


चन्द्रा-तव तो कोई उम्मेः ही नहीं, ध्मलोग तो बहुत ज्याग 
नजदीक हैँ। 

विश्ञु-- झूठी हैं मेरी चिन्ताए, 

सब छूट चले तो छुट जाये, 

अपना घूंघचर-पट खोल, अरी, 

लख मुझे उठा दृग लोल, अरी, 

छा दे स्प-हास्यते प्राण विऊलछ । 


चन्द्रा--तुम्हारी सपनेकी नेयाका मॉझी कौन है, सो मे जानती हूँ । 

विंशु--वाहरसे कपत्ते जानोगी, मेरी नावमेसे तो तुमने उसे देखा नहीं 

चन्द्रा--नया तुम्हारी मंमाघारमे ही इवायेगी, कहे ढेती हूँ, तुम्हारी वो 
लाडली नन्दिनी ! 


है 
खान-मजदूर गोकुलका प्रवेश ., 


गोकुल--देखो विश्ठु, तुम्हारी उस नन्दिनीके वारेमे मुझे बरागर खटका 
चना रहता है । ग 
४ विश्ु-क्यो, क्‍या वात है ? 

गोकुल--बात कुछ नहीं, इसीसे तो खटठ्का है। यहाँके राजाने खामखा 
उसे क्यो बुलाया कुछ समभमें नहीं आता । उसका रंग-ढग मेरी कुछ 
सममभमे नहीं आता । 

चन्द्रा--समधी, यह हमलोगोकी दु खकी जगह है। यहाँ वो आठो 
पहर अपना सुन्दरीपना दिखाती फिरेगी, यह हमसे नहीं सहा जाता । 

गोकुल--हमलोगोंको सीधे-साढे मोटे चेहरेपर विश्वास है जो वज़नमे 
भी भारी हो । 


॥ 


हक 
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विश्यु-यक्षपुरीकी हवा ही ऐसी है जो झुन्दरकी अवजा करा देतीशडें । 
यही सत्यानासकी निशानी है। नरकमे भी सुन्दर है, पर सुन्दरको वहां 
कोई समझ नहीं पाता ; नरकवासियोके लिए सबसे बडी सजा यही है । 

चन्द्रा--अच्छा ठीक है, हम मूरख ही सही , पर यहाँके सरदारों तकको 

वह फूटी आँखों देखे नही स॒हाती, सो जानते हो 

विशु--देखना, ठेखना, चन्द्रा, सरदारोकी उन आँखोफ़ी छूत तुम्हारी 
आँखोमें न लग जाय ! नहीं तो, हमलोगोको देखकर भी तुम्हारी आंखें 
लाल हो उठेंगी । अच्छा, तेंरा क्या कहना है फागूलाल * 

* फागूलाल--सच्ची कह भइया, नक्दिनीकों देखता हू तो अपनी तरफ 
देखकर मारे शरमके में गड-गड जाता छ्रे। उसके सामने मेरी जवान बन्द 
हो जाती है । 

गोकुल--विशु-भाई, उस लडकीको देखकर तुम अपना मन खो बेंठे हो, 
इसीसे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्रि अपने साथ बह कैसे-केसे कुछक्षण ले आई 
है। लेकिन अब सममनेमें ज्यादा ढेर न लगेगी, मे कहे देता हूँ ! 

फाग्रलाल--विद्य-भाई, तुम्हारी समविन जानना चाहती है कि हमलोग 
शराब क्यो पीते है । 

विश्ञु--खुद विधाताकी कृपासे दुनियाम चारो तरफ शराबका चलन हें, 
यहाँ तक कि इनलोगोकी ओँखोंके कग्नक्षम भी | हम अपनी भुजाओसे 
काम करते हैं, ओर ये अपनी बाहुओंके वन्धनसे हमे शराब पिलाती है । 
जीवलोकसे मेहनत-मजूरी भी करनी पडती है, ओर उसे भूलना भी पडता 
है। शराबके बिना भुलायेगा कोन, 
“ चन्द्रा-क्यों नही | अरे, तुम जसे जनम-शरावियोके लिए विधाताकी 
दयाका कोई अन्त ही नहीं, उन्होंने शराबका भण्ड[र सोल दिया है ! 

विश्ु---एक तरफ भख चाबुऊ मारती हे, प्यास चायुकर मारती है, 

उसकी जलन कहती है, काम करों! , और दसरी तरफ जगलऊी हरियार्ल ने 
विद्धा रखा है जादू, धूपक्की सुनहली छटाने फंला रखो है. माया , ठोनोने 
मिलकर नशा करा दिया है , कहती हैं, छुट्टी है सई छुट्टी है ! 
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चन्द्रा-- इन्हें शराब कहते होगे ! 

विशु--जिन्दगीकी शराब है यह । नशा फीका है, पर द्न-रात बना 
रहता है। सबूत चाहो तो सबूत भी दे सकता हैँ। हम इस राज्यमे 
ओर पातालमे सेंध काउनेके काममे लग गये, इससे हमारा स्वाभाविक नशा 
बन्द हो गया। इसीलिए तो हमारी अन्तरात्मा बाजारकी शराबके लिए 
इतनी फडफडा रही है। स्व्राभाविक सॉँस लेनेमें जब रुकावट पडती है तभी 
सो आदमी हॉप-हॉपकर सॉस खीचता है । 


रस सूख गया है प्राणोका तो तेरे, 
अतएत्र मरण-रससे प्याला भर ले रे। 
वह अमभ्रि चिताकी गला, गया है. ढाला, 
वह सभी जलनकी, अरे, मिशता ज्वाला, 
हँसकर करता रंगीन शृत्यको ए रे। 


चन्द्रा--चलो न, समधी, हम सब भाग चलें । 

विश्यु--कहाँ, उस नीले चेंदोयेके नीचे, खुले शरावके अड्डेमें ” लेकिन 
रास्ता बन्द है । इसीसे तो इस केदखानेमे चोरीकी शराबपर इतना जबरदस्त 
झुकाव है। हमारे पास न तो आकाश है, न अवकाश | इसीलिए तो 
हम अपनी सारी हँसी-खुशीमें गीत-संगीतकों सूरजकी कडी धूपमे चुआकर 
तरल आग बनाकर पीया करते है.! ह ह ह ह , जितनी ठोस गुलामी है, 
उतनी ही ठोस छुट्टी ! * 


तेरा रवि था आच्छुन्न सघन नभ-घनसे, 
दिन तेरे बिनसे हैं अकाय-साधनमे, 
आती है आये अत तिमिरमय रजनी;- 
वह छप्त ध्वस्त मादकताकी चिर सजनी, 
विस्मृति हित ढक दे क्लान्त नयन वह तेरे। 
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चन्द्रा--ऊुठु भो कहो, विशु-समवी, यक्षपुरीमे आकर रमे तुम्हीं छोग 
हो | हम ओरतोंका कुछ भी नहीं बदला । 

विशु--तरदला नहीं तो क्या ! तुम्हारे फूल गये है सूख , अब तो 
“हाय सोना” 'हाय सोना'के अथाह पानीमे गोते खा रही हो ! 

चन्द्रा--दरगिज नही । 

विश्वु मै कहता हू, हाँ । अभागा फागू बारह घण्टेके वाद और भी 
चार घटे मेहनत करके क्यो जान दे रहा है, सो न त्तो फागू जानता है, 
ओर न तुम । अन्तर्यामी ही जानते है । तुम्हारा 'सोने'का सपना भीतर ही 
भीतर उसके चाबुक लगा रहा है, वो चावुक सरदारकी चाबुकसे भी कडी है । 

चन्द्रा--अच्छा, तो फिर चले क्यो नहीं चलते * चलो यहाँसे, अपने 
गॉवको लौट चलें । 

विशु--इन सरहारोंने सिर्फ छोटनेका रास्ता ही बन्द कर दिया हो, सो 
नहीं, इच्छा तकका गला घोंट दिया है। आज अगर गॉँवमें जाकर रहना 
भी चाहो तो वहाँ टिक नही सकती । कल ही सोनेका नशा तुम्हें यहाँ 
घसीट छायेगा। अफौमखोर चिडिया जैसे छुटकारा पानेपर भी अपने 
पिंजडेमं लोट आती है, उसी तरह गॉव्से तुम्हें भाग आना पडेगा । 

फागूलाल--अच्छा, भाई विज्ञ, तुमने तो एक दिन किताब पढते-पढते 
आँखें गेंवानेकी भी तैयारी कर ली थी, फिर तुम्हे हम जैसे मू्लोेमि डालकर 
कुदाली किसने थमा दी * 5 

चन्द्रा--इतने दिन हो गये, पर इस बातका जवाब समधीसे आज तक 
कोई न पा सका । 

फायूलाछल--और मजा यह कि वातको जानते सब हैं! 

विशु--क्रौनसी बात * 

फागूलाल---हमारी भौतरी खबर लेनेके लिए तुम्हें जासूस बनाके 
रखा गया या। 

विशु--सब जानते थे तो मुझे; जिन्दा क्यो रखा 

फायूलाल--यह भी तो जानते थे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता । 


हे 
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चन्द्रा--ऐसे आरामके काममे भी न टिक सके, समधी * 

विशु--आरामका काम * किसी सजीव ठेहके अदीठ-फोडेकी तरह 
उसके पीछे लगे रहना ! मैने कहा, दिश जाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत 
खराय है ।” सरदारने कहा, 'ऐसी बीसारीकी हालतमे “देश जाओगे कैसे? 
यहीं रहकर कोशिश करो, ठीक हो जाओगे 7 मेने यही कोशिश की, और 
टीक हो गया । अन्तमे देखा कि यक्षपुरीके पेठसे घुसते ही उसका सुँह बन्द 
हो जाता है , निकलनेक्ा दूसरा कोई रास्ता ही नही। और अब तो 
उसके आशाहीन प्रकाशहीन जठरमे धीरे-धीरे गलने लगा हूं। अब तुमसे 
हममे भेद इतना ही है कि सरदार तुमलोगोकी जितनी बेकदरी करते हैं, मेरी 
उससे कही ज्यादा करते हैं । फटी पत्तछकी अपेक्षा फूटे भाँडकी इज्जत कम 
ही होती है । 

फायूलाल--इसमे दु.ख किस बातका है, विद्यु-भइया ? हमलोग तो 
तुम्हे सिर-माथे रखते हैं । 

विश्ु--बात प्रकट होते ही मारा जाऊंगा मे। जहाँ तुमलोगोका प्रेम 
होगा, वही सरदारकी दृष्टि पडेगी। बेचारी मेढकी टर्रटरे करके मेढकका 
चाहे कितना ही स्वागत क्यो न करे, पर उसकी आवाज पहुंचती है सॉपके 
कानोमे ! 

चन्द्रा---कितने दिनमें तुम्हारा काम निबटेगा ? 

विश्ञु-चत्रामे तो दिनोका कोई अन्त नहीं लिखा। एकके दाद दूसरा 
दिन, दूसरेके बाद तीसरा दिन ! दिनो दिन सुरंग खोदते ही चलना है, 
एक हाथके वाद दो हाथ, दो हाथके वाद तोन हाथ । श्ोना भी, इसी तरह 
निकलता ही आता है, एक ढेलके बाद दो ढेल, दोके वाद तीन, तीनके वाद 
चार। यक्षपुरीमे गणितके अकोका भी अन्त नही , एकके वाद दूसरा अंक, 
दूसरेके वाद 'तीसरा, तीसरेके बाद चौथा, कतार-सी लगती चली जा रही है ॥ 
यह कतार किसी अ्थंपर नहीं पहुंचती, इसीसे उनकी दृष्टिमि हम आदमी नही, 
संख्या हैं। फागू भाई, तुम कौनसी संख्या हो ? 

फागूलाल--मेरी पीठपर तो लिखा है, मे “४>-फ हूं। 
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विज्ञु-मै '६९-ड” हूं। गॉाँवमे था आदमी, यहाँ आकर हो हाया हूं 
“दस-पचीस' खेलका खाना । हमारी छातीपर जुआका खेल चाह है । 
चन्द्रा--समधी, उनके यहाँ सोना तो बहुत इकट्ठा हो गया है, और 
स्री जरूरत है क्या * 
विशु--जरूरत' नामकी जो चीज है, उसका अन्त है। खानेकी 
जरूरत है, पेट भरते ही उसका अन्त मिल जाता है। नशेकी जरूरत नही, 
उसका अन्त भी नही। सोने की जो शराब है, हमारे यक्तराजके लिए 
चह ठोस शराव है। समझ नहीं सकी 2, 
चन्द्रा--नही । 
वेशु--शरावका प्याला हाथमें पडते ही भूल जाते हैं कि भाग्यक्री 
चहारदीवारीके अन्दर हम बन्द है। समझते है हमारी बेरोकटोक छुट्टी 
ही छुट्टी है। सोनेकी ईंट हाथमे पडते ही यहाँके मालिकको वैसा ही मोह 
आ घेरता है । वह सोचता है क्ि सवेसाधारणकी जमीनका खिचाव वहाँ 
तक नहीं पहुँचता, असाधारणके आसमानमे वह उड रहा है ! 
चन्द्रा--तवान्नका समय आ रहा है, अब देर नही, गॉव-गॉाँवमे उसकी 
तैयारियां हो रही है । तुम्हारे पेरो पडतती हू, चलो, घर चले । एक बार 
सरदारको जाकर अगर-- 
विशु--स््री बुद्धेमि अभी तक सरहारकों तुमने पहचाना नहीं सालूम 
होता है | 
चन्द्रा--क्यो, देखनेमे तो वह 
विशु--बहुत अच्छा है, चमकता है। मफरके दाँत बडे सुन्दर होते 
है, किसीको पक्रडते वक्त ऐसे जमकर बेंठते है कि डेखते ही बनता है ! 
सकरराज खुढ भी चाहे तो उन्हे ढीला नहीं कर सकते । 
चन्द्रा--लो, सरदार भी आ गये । 
विशु---तब तो वन गया काम ! मेरी बात जरूर सुन ली होगी । 
चन्हा--क्यो, अभी तो तुमने ऐसी कोई वात नहीं कही, जिससे---- 
विशु--समविन, हम तो “सिर्फ बात ही करते हैँ, पर मानी छगानेका 
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काम जो उनका है | लिहाजा, किस बातकी चिनगारी किस छप्पडमें आग 
लगाती है, कोई नही जानता । 


सरदारका प्रवेश 


चन्द्रा--सरदार-दादा ! 

सरदार--क्या नातिन, खबर तो सब अच्छी है ? 

चन्द्रा--एक दफे घर जानेकी छुट्टी दो न, दादा ? 

सरदार--क्यो 2 जो घर दिया है सो क्‍या बुरा है, तुम्हारे घरसे तो 
लाख दरजे अच्छा है। सरकारी खर्चसे चौकीदार तक रख दिया गया है । 
क्या जी, “६६-ड”, तुम यहाँ केसे * तुम्हें इनमे देखता हूं तो ऐसा लगता 
है जैसे बगुलोमे हंस पधारे हो नाच सिखाने ! 

विशु--सरदारजी, तुम्हारा मजाक सुनकर गुड्गुदी पैदा नही होती। 
नचाने-लायक पेरोमें जोर होता तो यहाँसे भाग खडा होता पूंछ उठाकर । 
तुम्हारे इलाकेमे नचानेका काम कितना खतरनाक है, उसकी नजीर मे, देख 
चुका हूं। ऐसा हुआ है कि सीधी चाल चलनेमे भी पेर कॉपने लगते है । 

सरदार---नातिनी, एक खुशखबरी है । इनलोगोको अच्छी-अच्छी वातें 
सुनानेके लिए कनीराम ग्रुसाईको बुलवाया है। इनलोगोकी दाक्षिणासे उनका 
खर्चा चल जायगा । गुर्सोईजीसे रोज शामकी-- 

फासूलाल--नहीं नहीं, ऐसा न कीजिये, सरदारजी ! अभी तो शामको 
शराब पीकर ज्य्र्दा-से-ज्यादा मतवाले होकर ऊघम ही मचाते हैँ, उपदेश 
सुनानेसे खूनखराबी होने लगेगी ! 

विज्ञु-चुप रहो, फागूलाछ, चुप रहो । 


शुर्साईका प्रवेश 
सरदार--ये लो, कहनेकी देर नही कि आ पहुँचे । प्रभु, पालागन । 


हमारे इन कारीगरोंका कमजोर मन ठहरा, बीच-बीचमें अशान्त हो उठता है । 
हे ७ है 
इनके कानोमे जरा“शान्तिका मन्त्र डालियेगा । वडी जरूरत है इसकी । 


नन्दिनी नाटक ८७ 


गुसाई---इनलोगोकी वात कह रहे हो ? अहा, ये तो स्त्रय॑ कूर्म-अवतार 
हैं, बोमके नीचे अपनेको दवाये रखते है, तभी तो ससार टिका हुआ है! 
विचारकर देखते है. तो शरीर-मन पुलकित हो उठता है। बेटा “४७-फ', 
एक बार सोचो तो सही, जिस मुहसे हम नाम-कीतेन करते है उस मुंहके लिए 
अन्न जुगते हो तुमछोग ! जिस नामावलीको ओबनेसे शरीर पवित्र होता है, 
उसे तुम्ही लोग बनाते हो खूनका पसीना करके ! यह क्या मामूली बात है 
आशीर्वाद देता हूं, तुमलोग हमेशा इसी तरह दृढ रहो, तभी भगवानका 
दान तुमलोगोके पास दृढ बना रहेगा। बेटा, एक वार कण्ठ खोलकर कहो तो 
“हरि हरि !” तुमलोगोका सारा बोक हलका हो जायगा । हरिनाम आदावन्दे 
च मध्ये च । 

चन्द्रा--अहा, कैसा मीठा छग रहा है । गुसोई बावा, बहुत दिनोसे 
ऐसी बात नहीं छुनी । दो, दो, मुझे जरा अपने पॉवोकी धूल तो दो, बाबा ! 

फागूछाल--अब तक हमलोग हृढ थे, पर अब तो नहीं रहा जाता + 
सरदार, इतना ज्यादा फजूछखच किसलिए हो रहा है 2 दक्षिणा उगानेको 
कहो तो उगा दे सकता हैँ, पर यह पाखण्ड हमलोगोसे नहीं सहा जायगा । 

विशु--फागूलाल, पागल होओगे तो बचना मुश्किल है, खामोश रहो,. 
खामोश ! 

चन्द्रा--इहलोक-परलोक तुम ठोनों ही गेंवाने बैठे हो ! तुम्हारी 
क्या गत होगी, सोचो तो सही | ऐसी मत्ति तो तुम्हारी पहले नही थी, में 
खूब समझ रही हूँ, तुमलोगोको उस नन्दिनीकी हवा छग गईं है । 

गुसाई---कुछ भी कहो, सरदार, कसी सरलता दे इनमे ! जो पेटमें है 
सो मेंहमे । इन्हे हम क्‍या सिखायेंगे, ये ही हमे शिक्षा देंगे । समझे 

सरदार--सममका क्यो नही ! और यह भी समझ गया हैँ कि ऊबम 
उठ कहांसे रहा है। इनका भार मुझे ही लेता पडेगा । प्रभुके चरण 
वल्कि उस बस्तीम नाम सुना आवें, वहाँ बढ्इयोमें जरा-कुछ खिटखिट- 
शुरू हो गई है। 

गुसोई--कोन-सी बस्ती बताई, सरदार * 


८८ रवचीन्द्र-लाहित्य. ग्यारहवाँ भाग 


सरदार--वटी '८'-ठ5' वस्ती । वहाँका ७१-2० है चौधरी ! “६५-ण' 
जहाँ रहता है उसके वाई तरफवाली बस्ती । 

गुर्साई--सरदार दन्ती न” की बस्ती तो फिर भी अभी हिल-डुर रही 
है, पर मूधन्य-ण'वाले तो फिलहाल मधुर रसमे गोते लगा रहे हैं। मन्त्र 
लेने लायक कान वहाँ तैयार होना ही चाहते है। फिर भी, और-कुछ महीने 
वहाँ फौज रखना अच्छा है । कारण, नाहंकारात्‌ परो रिपु , फौजके दवावसे 
अहंकारका दमन होता है। उसके बाद हमारी पारी है। तो, अब मै चढूँ। 

चन्द्रा--प्रभु, आज्ञीर्वाद दो, जिससे इनलोगोको सम्ुति हो। इनके 
'कसूरपर कुछ ध्यान न ठेना । 

गुसांई--कोई डर नही बेटी, ये छोग बिलकुल ठण्डे हो जायेंगे । 

[( प्रस्थान 

सरदार--कदो जी, “६६-ड', तुम्हारी दस्तीके केसे मिजाज है ? सुझे 
तो कुछ दालमे काला मारठम होता है ! 

विशु--हो सकता है। गुसाई्जीने उन्हें कूमे-अवतार वताया है, लेकिन 
शास्रका मत है कि अवतारका रुप बदला करता है। कूमे अचानक वराह 
हो उठता है, वर्मके वदले निकल पडते है दाँत, और धीरजके बदले बढ जाती 


है. जिद । 
सरदार--हरगिज नहीं। खेर, सुन लिया, अच्छा ही हुआ। याद 
रखूंगा | | प्रस्थान 


चन्द्रा--अहा, देखा, सरदार केसे अच्छे आदमी हैं ! सबके साथ हेसके 
बतराते है । 

विश्वु--मगरके दाँत शुरूमे हँसते और अन्तमे काटते हैँ । 

चन्द्रा--इसमे काटना कहों है * 

विशु--जानती नही, इनछोगोने तय किया है कि अबसे यहाँ कारीगरोके 
साथ उनकी औरते नही रह सकेंगी ? 

चन्द्रा--क्ष्यो ? 


नन्दिनी नाटक ८६ 


विज्ञु--उनलोगोके खातेमे हमारी जगह है गिनतीके तौरपर ; और 
मिनतीके अंकोम नारीका अक गणित-शात्रम मेल नही खाता । 

चन्द्रा--हाय राम ! उनलोगोके घरमे क्या औरते नहीं हैं ” उनका 
केसे मेल खाता है ? है 

विद्य--वे भी सोनेकी शरावमभ वदहोश है। नहेमे पतियोसे भी बाजी 
मार ले जाती हैं। हमलोग उन्हे दिखाई ही नहीं देते । 

चन्द्रा--समधी, तुम्हारे घरमे भी तो खत्री थी, उसका क्या हुआ £ 
चहुत दिनोसे कोई खबर ही नहीं मिली * 

विशु--जब तक जासूसीके ऊँचे ओहडढेमे नाम दजे था, सरदारनियोके 
झऊचे महरूमे ताश खेलनेके लिए उसकी भी पुकार हुआ करती थी । जबसे 
मे तुम्दारे फायूलालके दलमे आया हुँ तबसे उसका भी न्योता बन्द हो गया । 
उसी बेइजतीके मारे बेचारी मुमके छोडकर चली गई ! 

चन्द्रा--छि छि, ऐसा पाप भी कोई करता है ! 

विशु--इस पापकी सजामें दूसरे जन्मसे उसे सर्ाारनी होकर पैश 
होना पडेगा । 

घन्द्रा--अरे, समधी, देखो ठखो, उधर तो देखो जरा ! हाथी घोडा 
पालकी ! मयूरपखी ! जरा देसो भी तो, होंढेकी झालर केसी चमक रही है, 
केमे अच्छे घुडसवार है। वरछोकों तो देखो, जेस्े सूरजकी >मक चुराये 
लिये जा रहे हो । 

विशु--तुम्दीं दसो, सरहारिनें ध्वजाप्रजाके न्योतेम जा रही है । 

चन्द्रा--अहा, केसी चूमवाम हे, केसी-कैसी स्ंग-विरगी पोआऊ है! 
कैसे अच्छे चेहरे है! अच्छा, समधी, तुम अगर वो काम नहीं छोडते, तो 
सुम भी उनके साथ ऐसी ही घूमधाससे निऊकछते * ओर, तुम्हारी वो त्ली-- 

विशु--हाँ, हमारी भी यही दगणा होती । 

चन्द्रा--अब्र तुम उनमे गामिल नहीं हो सक्रत ? कोई रास्ता नही : 

विज्ध--टै रास्ता, मोरीके भीतरसे । 

नेपथ्यसे--परागलू-भद्या ! 

का-7 


६० रचीन्द्र-साहित्य : ग्यारहर्वाँ साग 


विश्ञु--क्या री, पगली ! 

फागूछाल--लो, आ गई पुकार नन्दिनीकी ! अब आज विद्युश्नइयाके 
दरसन नही मिलनेके ! 

चन्द्रा--अपने विशु-भइयाकी अब तुस आस छोड दो । अच्छा, समधी, 
तुम यहाँ केसे आ चुपके, बताओ तो सही * 

विशु--दु ख दुःखसे आ चुपका है, चन्द्रा ! ओर कुछ नही । 

चन्द्रा--समधी, तुम इस तरह घुमा-फिराके बात क्यो करते हो * 

विशु--ठुमछोग नही समझोगे। अरे, यह ऐसा दुख है कि जिसे 
भूलनेके बरावर भी दूसरा दु ख नही ! 

फामूलाल--विशु-भइया, साफ-साफ बताओ, क्या बात दै ? नही तो 
गुस्सा आने लगता है । 

विशु--अबताता हूं, छुनो । पासके पावनेको लेकर जो हवसका दुख है, 
वह पशुका है, ओर दूरके पावनेको लेकर आकाक्षाका जो दु ख है वह आदमीका 
है। मेरा वह चिरदु खक्रा दूरका उजाला नन्दिनीके अन्दर चमक उठा है । 

चन्द्रा--ये-सब बातें मेरी कुछ समभमें नहीं आती, समधी । में तो 
एक बात सममती हूं कि जिस सत्रीको तुमलोग जितना कम समभते हो, वही 
तुमलोगोको उतना ही ज्याद। खीचती है। हम सीधी-सादी गाँवक्री ओरतें 
हैं, इसीलिए हमारी कीसत कम है। फिर भी, किसी तरह तुमलोगोंको 
सीधे रास्ते ले चलछती हैे। लेकिन, आज कहे देती हूं, याद रखना, यह 
लडकी लाल-कनेरकी मालाके फन्‍्देमें फॉसकर तुम्हे सत्यानासके रास्तेमें ले 


जायगी ! [ चन्द्रा और फामूलालका प्रस्थान 


नन्दिनोका प्रवेश 


नन्दिनी--पागल-भाई, दूरके रास्तेसे आज सर्वेरे वे पूसका गीत गाते-हुए 
खेतकी तरफ जा रहे थे, गीत सुना था तुमने ? 

विशु--मेरा सवेरा क्या तुम्हारे सर्वेरेकी तरह है जो मुझे गीत सुनने 
देगा | मेरा सबेरा तो थकी-हुईं रातका भाड-फेंका-हुआ कूडा-करकठ है। 


चन्दिनो : नाटक ६१ 


नन्दिनी--उ्ज खुछ्लीमें मेंने सोचा था कि यहाँके ऊँचे परकोटेपर चढ़कर 
उनका गीत सुनूँ, उन्ही खुशी हिस्सा छू । पर कही भी रास्ता नहीं 
मिला । इसीसे तुम्हारे पास आई हूं। 
विशु--मे तो. परकोट नहीं हूं । ६ 
नन्दिनी---तुम्दीं मेरे परकोय हो । तुम्हारे पास आकर, ऊँचे चढके 
में बाहरकों देखती हूँ ४ 
विशु--सुम्होरे सुहले ऐसी चात सुनके आश्चर्य होता है । 
न॒न्दिनी--क्यों : 
विशु--यक्षपुरीमें छुसनेके बादसे अब तक मुझे; ऐसा लगता था कि 
जीवनसे मैने. अपने आकाशकों खो दिया है। सममता था कि यहाँके 
टुकड़ोमें बेंटे-हुए आदमियोंकि साथ सुझे एक ही ओखलीमे कूटकर पिण्ड बना 
डाला गया है, उसमें कहीं मी कोई पोल या सेंघ नहीं है । इतनेमे तुमने 
आकर मेरे मुँहुकी तरफ इस तरह ताका कि मे तुरत समम गया, मेरे अन्दर 
अब भी उजाला है कहीं ! 
नन्दिनी--पागल-भाई, इस वन्द गढ़के भीतर तुम्हारे-मेरे बीचर्मे ही 
थोढा-सा आकाश वचा हुआ है । वाकी सब भरकर ठोस हो गया है । 
विशु--उतना-सा आकाश बचा हुआ है इसीसे तो मे तुम्हें गीत 
सुना पाता हूं गीत 
मेरे माने सुननेकी तुम मुझे जगाये रखती, 
जो नींद भग्रानेवाली ! 
उरमें मट्के दे - देके तुम मुकको टेरा करती, 
ओ दुख जगानेवाली ! 
'घिर चला जँधेरा सारे 
खमग लौटे पंख पसारे 
नावें आ लरूगीं किनारे 
पर यहाँ विराम कहाँ है 2 कल मेरे हिये न पड़ती, 
ओ दु.ख जगानेवाली [ 
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नन्दिनी--प्रागल-भाई, तुम सुमे कह रहे हो दु ख जगानेवाली' १ 

विशु--उम मेरे समुद्रके अगम्य पारकी दूती हो। जिस दिन तुम 
यक्षुपुरीम आई, उसी दिन मेरे हृदयमें उस नुनखरे पानीकी हवाने आकर 
धक्का दिया था । 


तुम बीच-बीचमे मेरे सत्र धन्धोके 
रुकने ही देतीं नहीं रुरनके झोके 
संस्पश हृदयका करके 
ये प्राण सुधघासे भरके 
ह2 जाती हो खुख हरके 
नित तुम्ही खडी रहती हो मम व्यथा-ओय्मे आली, 
ओ दु ख जगानेवाली ! 


नन्दिनी--तुमसे एक बात कहती हूं, पागल-भाई । जिस दु खका गीत 
तुम गाते हो, पहले मुझे उसकी कुछ खबर ही नहीं थी । किसीने कुछ 
बताया ही नही । 

विशु--क्यो, रंजनने 

नन्दिनी--नही । दोनो हाथसे दो-दो डॉड चलाकर वह मुझे तूफानको 
नदी पार करा देता है , जंगली घोड़ेपर बिठाकर उसका झोद पकडकर वह 
मुझे जंगलके भीतरसे निकाल ले जाता है, अपने ऊपर हमला करते-हुए शेरकी 
ढोनो भौहोके बीच तीर मारकर वह मेरे डरको चुटकियोमे उडा देता है। 
जैसे वह नागाई-नदीमे कूदकर बहावसे खेला करता है वैसे ही वह मेरे साथ 
ऊबम मचाया करता है। प्राणोकी बाजी रखकर वह हार-जीतका खेल खेला 
करता है। उस खेलमें ही उसने ,मुझे जीत लिया है। एक दिन तुम भी 
तो उसीमे थे, पर न-जाने क्या समककृर तुम अचानक उस खेलमेसे अकेले 
निकल आये। आते समय कैसे-तो ठुमने मेरे सुहकी तरफ देखा, मे समझ 
ही न सक्की । उसके वाद, कितने दिन हो गये, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं 
चला । कहाँ गये थे तुम, बताओ तो * 
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विशु-- गीत 
ओ चॉद, दु खके सागरमे ऑसूका आया विपम ज्वार, 
भर गये लबालब उमय तीर, थे एक सतहमे आरपार, 
मम तरी रही परिचित तट्पर, वनन्‍्धन उसका खुल गया चहाँ, 
ले गई बहाकर वायु उसे किस अविदित दिशिकी ओर कहाँ £ 


नन्दिनी--उस अपरिचितके किनारेसे यहाँ तुम्हे कौन ले आया सुरंग 
खोदनेके कामपर ? 

विजश्ञु--एक लडकी । सहसा तीर खाकर उडता-हुआ पश्षी जैसे जमीनपर 
आ गिरता है, उसने मुझे उसी तरह इस धूलमें छा पटका है । मे अपनेको 
भूले हुए था । 

नन्दिनी--तुम्हें वह छू कैसे सकी ? 

विशु--प्यासेके लिए पानी जब आशाके अत्तीत होता है, मरीचिका तभी 
उसे धोखा देती है। उसके बाद वह गुमराह हो जाता दे ओर अपनेको 
भूल जाता है। एक दिन पश्चिमके ज॑गलेमेंसे में देख रहा था वादलकोकी 
स्वणपुरी, और वह देख रही थी सरदारके महलका स्वण-कलश । उसने मुझे 
आंखें मटकाते हुए कहा, वहाँ मुझे; ले चलो, देखू तुमे कितना सामथ्ये 
है! मैंने दपके साथ कह दिया, 'ले चछगा / ले गया उसे सरद्यारके 
महलमे । ओर तब मुझे होश आया ! 

नन्दिनी--मे आई हूं तुम्हें यहाँसे निकाल ले जानेके लिए । तुम्हारी 
सोनेकी बेडी मे तोड़ंगी । 

विशु--तुमने जब कि यहाँके राजा तकको डिगा दिया है तो मै तुम्हे 
केसे रोक सकता हूं । अच्छा, राजासे तुम्हें डर नही लगता * 
नन्दिनी---जालके वाहरसे डर लगता है। पर मेने जो भीतर जाकर 
देखा है ! ह 

विशु--कैसा देखा * 

नन्दिनी-- देखा, आदमी है वह भी, पर विराट विज्ञाल | ललाट है 


* 
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सतमंजिले मफानके सिहद्धार-स।। भुजाएँ ऐसी लगती हैं जैसे किसी दुगेम 
इुगेके छोहेके अर्गल हो। ऐसा लगा जैसे रामायय-परह्मभारतमेंसे कोई निकल 
आया हो ! 

विशु--भीतर जाकर ओर क्या देखा : 

नन्दिनी---उसके बायें हाथपर एक बाज वैठा छा 5 उसे अड्डेपर बिठाकर 
वह मेरे मुंहक्की तरफ देखता रहा। उसके बाद, चाजके परोर्मे जैसे वह 
उंगलियों चला रहा था वैसे ही मेरा हाथ लेकर उसएर घौरे-घौरे हाथ फेरने 
लगा। थोडी देर बाद पूछ बैठा, तुम्हे डर नहीं लगता झुझसे १” मैने कहा, 
“बिलकुल नही / तब वह मेरे खुले-हुए बालोंदें हाथ डालकर बहुत देर तक 
चुपचाप आँखे मीचे बेठा रहा । 

विशु--कैसा लगा तुम्हे १ 

नन्दिनी --अच्छा छगा । कैसा बताऊं १ मानो वह हजार सालका बूढ़ा 
वखबत्त हो, और मै छोटी-सी चिड़िया । उसकी किसी ढालीकी नोंकपर बैठकर 
मै अगर जरा झूलछा झूल जाऊं तो जरूर उसका रोम-ऐेम खुश हो जाय + 
उस अकेले प्राणको इतनी-सी खुशी देनेमे मुके तो खुछी ही होती है । 

विशु--फिर उसने क्या कहा १ 

नन्दिनी--कुछ देर बाद अचानक वह भडभड़ा उ्र ; ओर भाछेकी 
नोंक-जेसी अपनी तीक्ष्णदृष्टिको मेरी आँखोंमें गाइऋर कोछा, में तुस्हें जानना 
चाहता हूं!” मेरा सारा शरीर कॉप उठा। मैंने कहा, जाननेका क्या दे 
मुझमें ! मे क्‍या तुम्हारी पोथी हूं?” उससे कहा, योधियोंगे जो कुछ दे, मे 
सब जान चुका हूं , तुम्हे नहीं जानता ! उसके बाद फिर वह न-जाने 
कैसा व्यग्र-सा हो उठा, पूछने लगा, “रंजनके बारेमें सुझे सब बताओ १ उसे 
तुम कैसा प्यार करती हो ”” मैंने कहा, पानीके झीतरकी प्रवार आकराशके 
पालको जैस। प्यार करती है, मेरा प्यार वैसा ही है। झलमें लगता है हवाका 
गीत और पतवारमें जाग उठता है पानीका नाच ए चहुत बंढे छालची लडकेक़ी 
तरह वह चुथचाप मेरे मुहकी तरफ एकस्क देखता रह दया ९ फिर सहसा मुझे 
चौंकाकर बोल उठा, 'उसके लिए तुम अपने प्राण दे सकती हो £” मैंने कहा, 


कक 
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“हा, अभी तुरत ” सुनते ही मानो वह गरज उठा, बोला, 'हरमिज नहीं ४ 
मैने कहा, जरूर ढे सकती हू ? उसने पूछा, 'फायदा ” मैने कहा, मे नहीं 
जानती 7 तब वह भमीतरसे फडफड़ाकर बोल उठा, जाओ, तुम मेरे घरसे 
निकल जाओ, जाओ, मेरा काम चोपट न करो, जाओ ।” इसका मतलब 
मेरी समझमें नही आया । 

विशु--सब बात वह साफ-साफ जानना चाहता है। जिस चीजको वह 
समभझ नहीं पाता, वह उसके मनको व्याकुल कर देती है, इसीसे उसे गुस्सा 
आ जाता है । 

नन्दिनी--पागलर-भाई, उसपर दया नहीं आती तुम्हें 

विशु--जिस दिन उसपर विधाताकी दया होगी उस दिन वह मर 
जायगा । 

नन्दिनी--नही नहीं, तुम नहीं जानते कि जिन्दा रहनेके लिए. वह 
कितना अधीर हो उठा है । 

विशु--उसके जिन्दा रहनेके क्या मानी हैं, सो ठुम आज ही देख लोगी। 
माल्म नही तुमसे सहा जायगा या नही । 

नन्दिनी--वो देखो पागल-भाई, छाया देखो । जरूर सरदारने हमारी 
बातें छिपकर सुनी होंगी । 

विशु-यहाँ तो चारों ही तरफ सरदारकी छाया है, उससे बचा नहीं 
जा सकता । हाँ, सरदार तुम्हें केसा लगा 

नन्दिनी---उस जैसी मरी-हुई चीज मैने कही नहीं देखी । ऐसा लगता 
है जैसे वह जंगछसे काटकर लाया-गया बेत हो । न उसमे पत्ते हैं, न जड, 
इड्डी तकमे रस नहीं , सूखकर मानो किसीपर पडनेके लिए कॉप रहा हो । 

विशु--प्राणोंपर आसन करनेके लिए ही प्राण दिये दे रहा हे अभागा । 

नन्दिनी--छुप रहो, सुन लेगा । 

विशु--चुप्पीको भी तो वह सुन लेता है, उससे संकट ओर-भी बढ 
जाता है। जब खान-मजदरोंके साथ रहता हूँ तब बातचीतमें सरदारसे 
सम्हलके चलता हू । इसीसे मुझे; निकम्मा समझकर अपनी उपेक्षासे उन 
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लोगोंने अब तक मुझे जिला रखा है। अपने डण्डेसे भी थे मुझे नही छूते । 
लेकिन, पगली, तेरे सामने मन स्पर्थासि फ़ूछ उठता है, सावधान होनेमें 
घणा-सी लगती है । 
नन्दिनी--नही नही, संकटकों तुम न्योता दकर न बुलाओ । लो, 
सरदार आ गया । । 
सरदारका प्रवेश 


सरदार--क्यो जी, “६९-ड”, सभंके साथ तुम्हारा प्रेम है, किसीसे कोई 
परहेज नही, क्यो * 

विशु--और तो क्या, तुम्हारे साथ भी शुरू हो गया था, परहेज करते 
ही ठन गई । 

सरदार--किस विपयकी चरचा हो रही थी 

विशु--इस वबातकी सलाह कर रहे थे कि कैसे तुमछोगोंके किलेमेसे 
निकलकर भागा जा सकता है। 

सरदार--कहते क्या हो, इतनी हिम्मत * और कबूल करते हुए भी 
डर नही * 

विशु--सरदार, मनमें तो सब जानते ही हो । पिजडेकफा पंछी सीखचोपर 
जो चोच मारता है सो ग्यारसे नही मारता । यह बात कबूल की जाय तो 
क्या, और न की जाय तो क्‍या ? 

सरदार--यह तो जानता हूं कि पंछी प्यारसे चोंच नही मारता , पर 
कबूल करनेमें डरता नही, यह अब माछूम हो रहा है । 

नन्दिनी--सरदारजी, तुमने तो कहा था कि आज तुम रंजनको ले 
आओगे । पर बात तो नही रखी ? 

सरदार--आज ही देख लोगी उसे । 

नन्दिनी--सो में जानती हे। फिर भी तुमने जो आशा दी, उसके 
लिए जय मनाती हू तुम्हारी। यह लो कुन्द-फूलकी माला । 

विशु--छि छि, माला नष्ट कर दी तुमने । र॑जनके लिए क्‍यों नही रखी £ 
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नन्दिनी--उसके लिए है माला । 

सरदार--होगी क्यो नही, गलेमे लटक रही है न ! यह जयमाला है 
कुन्द-फूलकी, यह हाथका दान है , ओर उसकी वरमाला है लाल-कनेरको, 
वह है हृदयका दान । अच्छा है, हाथका दान हाथो हाथ चुक जाना ही 
अच्छा है, नहीं-तो सूख जायगा। हृदयका दान जितनी ज्यादा प्रतीक्षामे 
रहेगा उतनी ही उसकी कीमत बढेगी ! [ प्रस्थान 

नन्दिनी (जालकी खिड़कीके पास जाकर)--छुनते हो 

नेपथ्यसे--कहो, क्या कहना चाहती हो * 

नन्दिनी--एक बार खिड़कीके पास तो आओ । 

नेपथ्यसे--यह लो, आ गया । 

नन्दिनी--मुझे; भीतर आने दो, बहुत बातें करनी है । 

नेपथ्यसे--वार-बार क्यों व्यथ अनुरोध करती हो । अभी समय नही 
हुआ। तुम्हारे साथ यह कोन है ? रजनका जोडीदार है क्या * 

विशु--नही, राजा, मे रजनका दूसरा पहल हू, जिसपर उजाला नही 
पडता । में अमावस्या हू । 

नेपथ्यसे--नन्दिनीको तुमसे क्‍या काम है * नन्दिनी, यह तुम्हारा 
कोन दे ? 

नन्दिनी--यह मेरा साथी है, मुके गाना सिखाता है । इसीने तो 
मुझे सिखाया है--- 

करती हू मे प्रेम, अरे हाँ करती हूं मे प्यार, 
इस स्व॒रमें ही वेणु बजाती, करती हू जल-वल गुजार | 


नेपथ्यसे--यही तुम्हारा साथी है ? इसे अभी-तुरत अगर तुससे अलूग 
कर दू तो क्या हो * 

नन्दिनी---तुम्होरे गलेका सुर अचानक यह केसा हो उठा ? उहरो' 
तुम । तुम्दारा कोई साथी नही है क्‍या ? 

नेपथ्यसे--मेरा साथी ! भध्याहके सूर्यका कोई साथी होता है * 
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नन्दिनी--अच्छा, जाने दो । मैया री ! तुम्हारे हाथ यह क्या है £ 

नेपथ्यसे--मरा-हुआ मेढक । 

नन्दिनी--क्या करोगे इसका ? 

नेपथ्यसे--यह मेढक किसी दिन एक पत्थरके कोटरमें घुसा था । उसमें 
यह तीन हजार वर्ष छिपा बेठा था। इसी तरह केसे टिका जा सकता है, 
इसका रहस्य सीख रहा था इससे । किस तरह जीया जा सकता है, सो यह 
नही जानता । आज यह अच्छा नही लगा, पत्थरका कोटर मैने तोड़ डाला, 
निरन्तर टिके-रहनेसे इसे छुटकारा दे दिया। क्या यह अच्छी खबर 
नही है * 

नन्दिनी--मेरे भी चारों तरफसे तुम्हारा पत्थरका दुगे खुल जायगा। 
मै जानती हूं, आज रं॑जनसे मेरी भेट होगी । 

नेपथ्यसे --तुम-दोनोकी तब मै एकसाथ देखना चाहता हूं । 

नन्दिनी--पर जालकी ओटरमेसे अपने चश्माके भीतरसे तुम्हें दिखा 
नहीं देगा । 

नेपथ्यसे--घरके भीतर बिठाकर देखूँगा । 

नन्दिनी--इससे क्या होगा 

नेपथ्यसे---मै जानना चाहता हूं | 

नन्दिनी--तुम जब जाननेकी बात कहते हो तो मुझे! केंसान्तो डर-सा 
लगता दै । 

नेपथ्यसे---क्यों 

नन्दिनी--सोचती हू,, जिस चीजको मनसे नहीं जाना जा सकता, 
सिर्फ प्राणोंसे समझा जा सकता है, उसपर तुम्हे कोई हमदर्दी ही नहीं ! 

नेपथ्यसे--उसपर विश्वास करनेकी हिम्मत नहीं होती, डर लगा रहता 
है कि बादमें कहीं ठगाया न जाऊं | जाओ तुम, मेरा समय नष्ट न 
करो । --- नहीं नही, ठहरो जरा। तुम्हारी अलकोके साथ यह जो 
लाल्‍-करनेका शुच्ढ्र गाल तक उतर आया है, इसे मुझे दे दो। 

नन्दिनी--इसे लेकर क्या करोगे £ 
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नेउ्ध्यसे--इस फूलके गुच्छेको देखते ही मुझे ऐसा लगता है सानो यह 
मेरा ही रक्तिम-प्रकाशका शनिग्रह दे, फूछका रूप धारण करके आया है। 
कभी जी चाहता है कि तुमसे छीनकर इसे में नोंच-तोड़कर फेंक दू , और 
फिर सोचता हूं, अगर किसी दिन नन्दिनी अपने हाथसे इसकी माला मुझे 
पहना दे, तो-- 
नन्दिनी--तो क्या हो * 
नेपथ्यसे---तो शायद में वढ़ी आसानीसे मर सकूंगा। 
नन्दिनी--एक आदमी है जो लछाल-कनेरको प्राणोसे सी अधिक चाहता 
है, उसीकी यादमे मैने आज इन फूलोंके करनफ़ूछ बनाकर पहने है । 
नेपथ्यसे--तो में तुमसे कहे देता हूं, यह मेरा भी शनिग्नह है, और 
उसका भी शनिग्नह है । 
नन्दिनी--कछि छि, तुम ऐसा क्यों कहते हो | में जाती हूं । 
नेपथ्यसे---कहों जाओगी ? 
नन्दिनी--तुम्हारे किलेके दरवाजेके पास बैठी रहूंगी । 
नेपथ्यसे--कक्‍्यों * 
नन्दिनी--रजन जब उस रास्तेसे निकलेगा तो देखेगा कि में उसके 
लिए बेंठी राह देख रही हूं। 
नेपथ्यसे---रंजनकी अगर में मसलके धूलमे मिला दूँ, तो फिर तुम उसे 
पहचान ही न सकोगी | 
नन्दिनी--आज तुम्हे हो क्‍या गया है ! मुमे झठमूठको डरा क्यों 
रहे हो £ 
नेपध्यसे--झूठमूठऊफा 2२ * जानती नहीं, मे भयंकर हू ! 
सन्दिनी--अचानक तुम्हारा यह कैसा भाव | लोग तुमसे डरें, क्या 
सुम यही देखना पसन्द करते हो * हमारे गावका श्रीकण्ठ रामलीलार्मे 
राक्षस बनता है , वह जब खेलमें उतरता दे तो लड़के उसे देसकर डरके 
सारे काँप बैठते है, पर श्रीकण्ठकों इससे वड़ी खुशी होती दे ! तुम्हारी भी ठीक 
वही दा है । मुझे 'ेसा लगता दे सच्ची वताऊँ 2 नाराज तो न होआगे 
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नेपथ्यसे---कहो, क्या कहती हो ? 

नन्दिनो-- यहाँके छोगोका रोजगार ही है डर दिखाना । इसीसे उन 
लोगोंने तुम्हें जालमें घेरकर अद्भुत बना रखा है। इस तरह हौआका 
गुड बने रहनेमे शरम नहीं लगती तुम्हे * 

नेपथ्यसे -- क्या वक रही हो, नन्दिनी ! 

नन्दिनी--इत्तने दिनोसे जिन्हें तुम वरावर डराते आये हो, किसी दिन 
वे डरनेमें शरमायेगे। मेरा रंजन अगर यहाँ होता, तो तुम्हारे मुँहपर 
चुटकियों बजाता-हुआ वह मरनेसे भी न डरता । 

नेपथ्यसे--तुम्हारा हुं साहस तो कम नहीं ! अब तक मैने जो-कुछ 
तोड-फोडकर चकनाचूर किया है उसके पहाड़से ऊँचे ढेरपर खड़ा करके तुम्हें 
दिखा देनेकी इच्छा होती है। उसके वाद--- 

नन्दिनी--उसके वाद क्‍या ! 

नेपथ्यसे---उसके बाद मे अपना आखिरी तोडना तोड डालना चाहत 
हूँ। अनारके दानोको मसलकर दसों उंगलियाँ जैसे अपनी सेबोंमेंसे रस 
निचोडती हैं, उसी तरह तुम्हें मे अपने इन हाथोसे,---जाओ जाओ, जल्दी 
भाग जाओ यहासे, जल्दी ! 

नन्दिनी--नही, मे खडी रहगी यही । करो तुम, क्या कर सकते हो, 
करो । इस तरह वीभत्स होकर गरजों मत । 

नेपथ्यसे--इच्छा होती है, अभी तुरत तुम्हे मे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दूँ 
कि मैं कैसा अद्भुत निष्ठुर हू ! मेरे घरमेसे क्या कभी तुमने आतेनाद 
नही खुना 

' नन्दिनी--सुना है, वह काहेका आतनाद है * 

नेपथ्यसे--सष्टिकर्ताकी चातुरीको तोडा करता हू मै । विश्वके मर्मस्थानरमें 
ओ-कुछ छिपा हुआ है उसे छीन लेना चाहता हू, उसीके छिन्न प्राणोंका रोना 
है वह। पेडमें जो आग है उसे चुरानेके लिए पेडको जलाना पडता है । 
नन्दिनी, तुम्हारे भीतर भी ध्वाग है, रंगीन आग | किसी दिन जलाकर 
उसे निकारूगा, उसके पहले छुटकारा नही । 
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तन्दिनी--क्यों इतने निष्ठुर हो तुम * 

नेपथ्यसे--था-तो में भाप्त कछँगा, या नष्ट कछगा । जिसे में पा नहीं 
सकता उसपर दया नहीं कर सकता । उसे तोड डालना भी खूब एक तरहका 
याना ही है । 

नन्दिनी--यहद क्या, तुम घुट्ठियों वॉधकर इस तरह हाथ क्यों निकाल 
रहे हो 

नेपथ्यसे--अच्छा, हाथ हटाये लेता हूं, भागो तुम, कबूतरी जैसे वाजकी 
छाया देखके भागती है, भाग जाओ तुम । 

नन्दिनी--अच्छा, जाती हूं, अब तुम्हें गुस्सा न दिलाऊगी । 

नेपथ्यसे---सुनो, सुनो, जाओ मत, सुनो । नन्दिनी | नन्दिनी ! 

नन्दिनी--क्या कहते हो, कहो ! 

नेपथ्यसे--सामने तुम्दारे चहरेपर दे प्राणोकी लीला, ओर पीछे दे 
काले-वालोंकी धारा, झत्युका निरतब्ध करना। मेरे इन हाथोंको उस दिन 
उसमें डुबकी लगाकर मरनेझा आराम मिला था । मोतकी मिठासका ओर 
कसी भी मैने इस तरह स्वाद नहीं पाया । तुम्हारे इन काले बालोंके 
गुच्छोंके नीचे मुह ढककर सोनेकी वडी-भारी इच्छा होतीं है। तुम नहीं 
जानती, मे छ्ितना वक्ता हुआ हू ! 

नन्ग्नी--तुम क्या कभी सोते नहीं ? 

नेपथ्यस--सोनेर्म डर छूगता है । 

नन्दिनी--म तुम्हे अपना पूरा गीत सुना दू । 


करती हू में प्रेम, भरे हाँ, करती हूं में प्यार, 
इस स्व॒रमें ही बेणु बजाती, करती हूं जल-बल गुजार । 
नभ-अश्वलमे किसके उरमें 
व्यथा वज रही है उस सुसमे, 
किसके मजुल धय दिगन्तमे वहा रहे ऑसूकी धार । 
नेपथ्यसे---वस, बस, रहने दो, अब न गाओ । 
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नन्दिनी--- उस स्वस्में ह्द सागर-तटपर 
सीमा बन्धन खोल, दूर कर, 
उठता डोल अतलरू उर-कन्दन । 
उस स्वरमें ही, अरे, अकारण 
मनमें बजते विस्म॒त गायन, विस्प्त हास्य-रुदनके तार । 


पागल-भाई, मरा-हुआ मेढक छोडकर राजा तो भाग गया। गीत सुननेमें 
उसे डर लगता दै । 

विशु--उसकी छातीके भीतर जो बूढा मेढक सब तरहके स्व॒रोकी छूतसे 
बचा-हुआ बैठा है, गीत सुनते ही उसका मरनेको जी चाहता है। इसीसे 
उसे डर लगता है। पगली, आज तेरे चेहरेपर एक तेज देख रहा हूं, 
मनमें किस चिन्ताका अरुणोदय हुआ है, मुझे नही बतायेगी ? 

नन्दिनी--मनमे खबर आ पहुंची है, आज जरूर रंजन आयेगा । 

विशु--किधरसे आईं निश्चित खबर्‌ 

नन्दिनी---तो सुनो, बताऊं। मेरी खिडकीके सामने अनारके पेड़की 
डालीपर रोज नीलकण्ठ-चिड़िया आकर बेठती है। मै शाम होते ही 
घ्रुवताराकों प्रणाम करके कहती हूं, उसके पंखोका एक पर मेरे घरमे आकर 
पढ़े तो समझूगी कि आज मेरा रंजन अयेगा । आज अवेरे उठते ही देखा 
कि उत्तरी हवामे एक पर उडकर मेरे बिस्तरपर आ पडा है। यह देखो, 
मेरी छातीके ऑचलमे रखा है । 

विशु--अच्छा ! इसीसे आज कुंकुमकी टीकी लगाई है | 

नन्दिनी--सेंट होनेपर यह पर उसकी पगड़ीमे लगा दूँगी । 

विशु--छोग कहते हैं कि नीलकण्ठका पर जययात्राका शुभचिह दे । 

नन्दिनी--रंजनकी जययात्रा मेरे हृदयमेंसे हे । 

विशु--पगली, अब में जाऊ अपने कामपर । 

नन्दिनी --नही, आज मै तुम्हें काम नही करने दूंगी । 

विशु--तो क्या करू बताओ * 
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, नन्दिनी--गीत गाओ । 
विशु--क्या गीत गाऊं * 
नन्दििनी--प्रतीज्ञाका गीत । 
विशु-- गीत 
मैं समझती हूं युगोसे थी उसे बस चाह मेरी। 
राहमे मेरी तमी तो बैठ तुऊता राह मेरी। 
आ रहा क्यों याद रह-रह मधुर संध्याका समय वह 
जब कि उसपर पड़ गई थी एक चितवन, आह, मेरी। 
राहमें बैठा तभीसे ताकता वह राह भेरी।॥ 
कौमुदी-संगीतमे वह चाँद रजनीको बवेरेगा, 
एक इगितसे निशाका तिमिर-धूघठ-पट खुलेगा, 
हाँ, उसी सितनयामिनीम मिलन होगा चॉदनीमें, 
आवरण पलसे हटेगा, रच भी होगी न देरी । 
बैठ मेरी राहमें वह ताकता दे राह मेरी। 


नन्दिनी--पागछ भाई, जब तुम गाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 
तुम्हारा मुमसे बहुत-कुछ प्राप्य था , पर में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी । 

विशु--तेरे उस 'कुछ-नही” देनेकी ही मे ललाठपर लगाकर अपनी राह 
चला जाऊँगा। थोड़ा-कुछ देनेके दाममे में अपनेको नही बेचूंगा। अच्छा, 
अब तू कहाँ जायगी *”? 

नन्दिनी--सड़कके किनारे, जहाँसे रजन आनेवाला है। वहाँ बेठकर 
फिर तुम्हारा गीत सुर्नेंगी । [ दोनोंका अस्थान 


सरदार और चोधरोका प्रवेश 


सरदार--नही, इस वस्तीमे रजनको हर्गिज नही आने दिया जा सकता । 


चोवरी--उसे दूर रखनेके लिए ही तो मे उसे वज्ञगढकी सुरंगमे काम 
कराने ले गया था। 
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सरदार--फिर क्या हुआ * 

चोधरी--किसी तरह काबूमे नहीं आया । बोला, हुकुम मानकर काम 
करनेकी मेरी आदत नही ।” 

सरदार---उसी वक्त आदत डलानेमें हज क्या था ? 

चोधरी--कोशिश की गई थी । बडे चोधरी कोतवालको ले आये ये । 
लेकिन उसे तो किसी वातका डर ही नही ! गलेसे जरा भी कही शासनका 
सुर निकाला नही कि वह हा हा करके हँस पड़ता है। पूछनेपर कहता 
है, “गम्भीरता बेवकूफोंका नकाब है, इसीसे मे उसे मटका देकर फेंक देना 
चाहता हैँ 7 

सरदार--उसे सुरगके भीतर मजदूरोंसे क्‍यों नही भिडा दिया ? 

चोधरी--दिया था, सोचा था कि मजबूर होकर काबूमे आ जायगा। 
पर उलग हुआ, मजदूर ही कुछ बेकाबू हो गये। उन्हे भडका दिया, बोला, 
“आज हमारा खुदाई-नाच होगा । 

सरदार--खुदाई-नावच' ! इसके मानी * 

चोधरी--रंजनने गाना शुरू कर दिया। मजदूर बोले, 'ढोलक कहाँसे 
लाये ** उसने कहा, 'ढोलक न सही, कुदाल तो है ।! ताल-तालपर कुदाल 
पडने लगी . धूम मचा दी । बडे चोधरीने खुद जाकर कहा, काम करनेका 
यह क्या वाहियात तरीका है !” रंजनने कहा, 'कामकी लगाम खोल दी गईं 
है, अब उसे हॉकनेक्री जहरत नही, दुलको-नाच नाचता-हुआ खुदन-खुद 
चलेगा वह ।! 

सरदार--पागल मारूम होता है । 

चौधरी--बिलकुल | मैने कहा, 'कुदाल उठाओ |! उसने कहा, उससे 
कही ज्यादा काम निकलेगा अगर सारगी छा ढो ।' 

सरदार--तुमलोग तो उसे वज्गढमे ले गये थे, बहाँसे वह कुवेरगढमें 
केसे चला आया * 

चौधरी--क्या जाने, साहब | आखिर सॉकलोसे बॉध दिया गया। 
पर थोढी देर वाद ही देखा कि जैसेका तैसा |! उसे कोई चीज काबू नही 


कल आज पधजश 
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क९ पातोी। और, घडी-घडीमे वह पोशाक बदल डालता है, चेहरा बदल 
डालता है। व ताज्जुब होता है देखक'। कुछ दिन वह यहाँ रह गया 
तो मजदूर भी सब बेकाबू हो जायेंगे । 

सरार--अरे, वो रजन जा रहा है न, गाना गाता हुआ 2 टूटी-फूटो 
सारंगी भी हैं। इसकी हिम्मत तो देखो, जरा छिपने तककी चेथ्टा नहीं 

चौधरी--देखिये न | ऊब हवालातमेसे निकल आया, पता ही नहीं । 
जादू जानता है। 

मरार--जाओ, इसी वक्त पक्ड लो उसे। देखना, इस बस्तीकी 
नन्दिनीसे हरगिज न मिलने पावे । 

चौधरी--देखते-देखते उसका गुट बढता ही चला जा रहा है। किसी 
दिन हमलोगों तकक्ो न नचाना शुरू कर दे ! 


छोटे सरदारका प्रवेश 


सरदार--कहाँ चले 
छोटा सरदार--र॑जनको पकने जा रहा हैँ । 


_ , सरदार--तुम क्यों जा रहे हो ः मम सरदार कहा हे * 


छोग सरदार--रंजनको देखकर वे भूलमभुडैयाम पड गये है, वे उसको 
देहसे हाथ ही नही लगाना चाहते । 

सरदार--सुनो, उसे बॉयनेकी जहूरत नही, राजाके महलूमे भेज दो । 

छोटा सरदार--वो तो राजाकी बात ही नही मानना चाहता ? 

सरद/र--उससे कहो, राजाने उसकी नन्दिनीको सेवादासी बना लिया हैं। 

छोण सरदार--लेकिन राजा अगर-- 

सरार--तुम्हे कुछ सोचनेकी जरूरत नहीं । चलो, मैं खुद चलता हूं 
[ सबका प्रस्थान 


अध्यापक और पुराणघागीशका प्रवेश 


पुराणवागीश--भीतर यह केसा प्रकुय-काण्ड हो रहा है बताओ तो * 
बडा भयड्भर शब्द है ! 
हि-8 
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अध्यापकर---राजाको शायद अपने आपपर गुस्सा आ गया है । इसीसे 
वह अपना बनाया-हुआ सब-कुछ तोड-फोडकर चकनाचूर कर रहा है। , 
पुराणवागीश--ऐस। लगता है जैसे बडे-बडे खम्मे गिराये जा रहे हों । 
अध्यापक--सामने जो पहाड देख रह हो, उसक नीचे एक बढ़ा-भारी 
सरोवर था, शखिनी-नदीका पानी आकर जमता था उसमे । एक दिन 
उसके बाई तरफऊा पत्थरका स्तूप धसकर पडा तो जमा-हुआ पानी पागलके 
अट्टहास्थकी तरह खिलखिलाता-हुआ निक्रठके चला गया। कुछ ठिनसे, 
राजाको देखकर ऐसा लगता है कि उसके संचय-परोवरके पत्थरपर जोर पड़ 
रहा है, उसका पेंता घिसकर कमजोर हो गया है। 
पुराणवागीश--वस्तुवागीश, यहाँ तुम मुझे; कहाँ ले आये, क्यों लाये ? 
'अध्यापक्र--संधारमें जो-कुछ जाननेका है, सब जानकर राजा उसे हड़प 
कर जाना चाहता है । मेरी वस्तुतत्त-विद्याकों उसने चाटकर खतम कर दिया 
है। अगर वह रह-रहकर गुस्तेमें आकर कहता है, तुम्हारी विद्या तो सेंध 
मार-मारकर एकके बाइ एक दीवार ही निक्रालती जा रही है। प्राण-पुरुषका 
अन्त पुर कहां है ” इसीसे सोचा कि अब कुछ दिनके लिए उसे पुराणोमें 
फंसा दिया जाय तो अच्छा है। मेरा थेला साफ हो गया, अब पुराइत्तकी 
गेंठकटई चलने दो । सामने देखो, जानते हो, वह कौन जा रही है * 
पुराणवागीश--कौन, घा।नी-र॑गकी साडी पहने वह लडकी £ 
अध्यापाक--हाँ, वही । प्रथ्वीकी प्राण-पुणे प्रसन्षताको अपने सर्वा्र्मे 
लपेटे-हुए जा रही है, हमारी नन्दिनी है वह। इस यक्षपुरीमें सरदार हे. 
चोधरी हैं, खानके मजदूर है, हम जैसे पण्डित है, कोतवाल है, जछाद हैं, 
मुरदाफर्रोंश है, - सबमें एक तरहका मे है । पर यह बिलकुल बेमेल है । 
चारों तरफ वाजारका श्ञोस्युल है, जैसे सुर बेंवा तम्बूरा हो। . किसी-किसी 
दिन उसके चज्ञ-जानेकी हवासे ही मेरा वस्तु-चरचाक्रा जाल टूट जाता है । 
और फिर उससमेंसे मेरा मनोयोग जंगली पक्षीफी तरह फर-से उड़ जाता है । 
पुराणवागीश--कहते क्या हो, तुम्दारी पक्ी हुईं हड्डियों भी इस तरह 
आपसमें टकरा जाती हैं १ 
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अध्यापक--असलमें, जाननेके खिचावसे हृदयका खिचाव ज्यादा होते 
ही पाठशालासे भागनेकी जिद सम्हालना मुश्किल हो जाता है। 

पुराणवागीश--अब यह तो बताओ, तुम्हारे राजाके साथ कहाँ भेंट 
होगी £ 

अध्यापक--मेंट होना सुशिकल है, उस जालके वाहस्से ही वातचीत हो 
सकती है । 

पुराणवागीश---अच्छा | जालके बाहरसे * 

अध्यापक--नहीं तो क्या । सो भी घूंघटमेंसे जेसे रसाकाप होता है 
वैसे नही, खालिस बातचीत हो सकती है ॥ उसके ग्वालघरकी गाये शायद 
दूध देना नहीं जानती, मक्खन देती हैं । 

पुराणवागीश--फालतू बातें छोडकर असल वात वसूल करना ही तो 
पंडितोंका काम है । 

अध्यापक--मगर विधाता ऐसा नहीं करते । उन्होंने असल चीजकी 
सृष्टि की है नकल चीजके पाछनके लिए। वे इज्जत देते हैं फलकी गुठलीको, 
और प्यार देते हैं. फलके गूदेको । 

पुराणवागीश---आजकल देखता हैँ तुम्हारा वस्तुतत्व सरपट भागा 
जा रहा है धानी-रंगकी ओर [ ल्लेकिन, अध्यापक, तुम अपने उस राजाको 
सहते केसे हो * 

अध्यापफ--सच वताऊँ ? मे उसे प्यार करता हूँ। 

पुराणवागीश---अच्छा | 

अध्यापक--तुम जानते नही, वह इतना बडा है कि उसके दोप उसे 
नष्ट नहीं कर सकते । 


। खसरदारका प्रवेश 


सरदार--कहिये वस्तुवागीशजी, छॉट-छॉटकर इन्हींको लाये क्‍या? इनकी 
तो विद्याका वणेन सुनते ही हमारे राजा एकदम गरम हो उठे ! 


अध्यापक--कैसे १ 
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सरदार--राजा कहते हैं, पुराण” नामकी कोई चीज ही नही दुनियॉमे, 
सिफ वरतेमान-काल ही आगे बढता जा रहा है । 

पुराणवागीश--पुराण अगर नही है तो और-कुछ कैसे हो सकता है ? 
पश्चात्‌ ही अगर न हो तो सम्मुख केसे हो सकता है ? 

सरदार--राजा कहते हैँ, महाकाल नवीनको सामने प्रकाशित करता 
हुआ चला जा रहा है ; पडित उस बातको दबा जाते हैं, कहते हैं, महाकाल 
पुरातनको पीठपर लादे लिये जा रहा है । 

अध्यापक--नन्दिनीके निविड यौवनकी छायावीथिकामें राजाने नवीनके 
साया-म्गको अकस्मात्‌ देख तो लिया है, पर उसे पकड नही पा रहे हैं । 
इसीसे उनका सारा कोध आ पडा है वस्तुतत््वपर । 


नन्दिनीका तेजीसे प्रवेश 


नन्दिनी--सरदार, सरदार, देखो देखो, क्या हे वह ? कौन हैं वे 

सरदार--नन्दिनी, तुम्हारी कुन्द-फूलकी माला मै गहरी रातमे पहलूँगा । 
जब अन्धकारमें मेरा बाहर-आना अस्पष्ट हो उठेगा तब शायद तुम्हारी फ़ूलकी 
माला मेरे गलेमे भी खिल सकती है । 

नन्दिनी--देखो, जरा आँख खोलके देखो, वहाँ वह कैसा भीषण दृश्य 
है! प्रेतपुरीका द्वार खुल गया है शायद। प्रहरियोके साथ वे कौन जा 
रहे हैं? वो देखो, राजाके महलके पीछेके दरवाजेसे निकले आ रहे हैं । 
कौन हैं वे * 

सरदार--उन्हें हम कहते हैं, 'राजाकी जूठन” । 

नचन्दिनी--इसके मानी * 

सरदार--मानी एक दिन तुम भी समझ जाओगी, आज रहने दो । 

नन्दिनी--किन्तु उनके चेहरे तो देखो | क्या वे आइसी हैं ? उनमे 
हड्डी-मास प्राण क्‍या कुछ भी बाकी बचा है * 

सरदार--सम्भव है कि न बचा हो | 

नन्दिनी---किसी दिन था * 


नी 
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सरदार--शायद था । 

नन्दिनी---अब गया कहों ? 

सरदार--बस्तुवागीश, तुम समझा सको तो समझा दो, मे जाता हूँ । 

[ प्रस्थान 

नन्दिनी--यह क्या, उन छायाओंमें परिचित चेहरे भी दिखाई दे रहे 
हैं! हाँ हाँ, जरूर वे अनूप और उपमन्यु हैं। अध्यापक, ये दोनों भाई 
हमारे पासके गाँवके रहनेवाले हैं। जैसा लम्बा-चोडा गठा-हुआ शरीर था 
इनका, वेसी ही ताकत । सभी इन्हे ताल-तमाल कहा करते थे। आपषाढकी 
जुक्ला-चतुर्दशीको दोनोके दोनों नदीमें नाव-दौडानेकी होडमे बरावर जीता 
करते थे । हाय-हाय, आज उनकी ऐसी दशा किसने कर दी ? अरे, शक्ल भी 
है। तलवारके खेलमे सबसे पहले इसीके गलेमे माला पडत्ती थी। (जोरसे 
पुकारकर) अनूप, शक्ल, इधर देखो, इधर ! मे हैं. मै, तुम्हारी नन्दिन, 
ईशानी-गॉवकी नन्दिन हूँ. मे। सिर उठाकर देखा नही, अध्यापक, हमेशाके 
लिए बेचारोका सिर नीचा हो गया है । अरे, कंकू भी है ! हाय-हाय-हाय, 
उस जैसे लडकेको भी ईखकी तरह चूसकर फेंक दिया गया है। बडा लाजुक 
था बेचारा , जिस घाटपर मैं पानो भरने जाया करती थी, उसके ढालू किनारेपर 
बैठा रहता था। मने शरारत करके उसे बहुत दु.ख दिया है। ओ ककू, 
इवर ठेख तो सही आँख उठाके | हाथ रे हाय, मेरे एक इशारेसे जिसका 
खून नाच उठता था उसने आज मेरी पुकार सुनकर जवाब तक नही दिया | 
गये, गये, सव गये, हमारे गॉवके सब दीए बुक गये। अध्यापक, लोहेका 
तय हो गया, काली जग ही सिफ बाकी है । ऐसा क्यों हुआ * 

अध्यापक--नन्दिनी, जिधर सिफ राख-ही-राख है, तुम्हारी दृष्टि आज 
उधर ही पड रही है। एक बार शिखाकी तरफ देखो, फिर देखोगी कि उसकी 
जीभ कसी चसक रही है | 

नन्दिनी--तुम्हारी बात समझमें नही आती । 

अध्यापक--राजाको तो देखा है? उसकी मूर्ति देखकर, सुना है, 
तुम्हारा मन सुग्ध हो गया है 
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नन्दिनी--होगा क्यो नहीं । उसका चेहरा अद्भुत-शक्तिका चेहरा है ' 
अध्यापक--ब्रह अद्भुत” जिसकी जमाकी रकम है, यह भीपण-भयानक्र 
उसीका खच-खाता है। छोटे-छोटे ये जल-जलके खाक होते रहते हैं, और 
चह बडा होकर जलता रहता है दौपशिखाके समान | यही तत्त्व है बडे 
होनेका । 
नन्दिनी---यह तो राक्षसका तत्त्व है । 
अध्यापक--तत्त्वपर नाराज होना फजूल है। वह अच्छा भी नही, 
बुरा भी नहीं। जो होता है वह होता है, उसके विरुद्ध जाना होनेके 
विरुद्ध जाना है । 
नन्दिनी--यही यदि मनुष्यक्रा होनेका रास्ता हो, तो नहीं चाहती में 
ऐसा होना। में उन छायाओके साथ चली जाऊँगी, मुझे रास्ता दिखा दो । 
अध्यापऊ--रास्ता दिखानेके दिन आयेंगे तब ये ही द्खायेंगे ! उसके 
पहले रास्ता नामकी कोई बला ही नही। देखो न, पुराणवागीश कब्र 
धीरेसे सटक गये, कुछ पता ही नहीं। वे सोचते होगे कि भागके बच 
' जायेंगे । पर जरा-सा आगे बढते ही समझ जायेगे कि जालका घेरा यहासे 
लेकर योजनो दूर तक असंख्य खूंटियोसे बैधा-हुआ चला गया है। नन्दिनी, 
नाराज हो रही हो तुम ” तुम्हारे कपोलपर लाल-कनेरका गरुच्छा आज 
अलयकी गोधूलि-सा दिखाई दे रहा है। 
नन्दिनी (जालके जंगलेको ढकेलकर)--झुनो, सुनो ! 
अध्यापक--किसे बुला रही हो तुम * 
नन्दिनी--जालके कुहरेसे ढके-हुए तुम्हारे राजाको । 
अध्यापक--भीतरके किबाड बन्द हो चुके हैं, तुम्हारी पुकार सुनाई ही 
नहीं देगी । 
नन्दिनी--विश्ञु-पागल, पागल-भाई ! 
अध्यापक--उसे क्यो बुला रही हो * 
नन्दिनी--असी तक वह लछौटा नही । मुमे डर लग रहा है। 
अध्यापक--कुछ देर पहले तो देखा था तुम्हारे साथ । 


नन्दिनी नाटक १११ 


नन्दिनी--सरदारने कहा ५ र॑जनकों पहचनवा देनेके लिए विशुकरी 
पुकार हुई है। में साथ जाना चाहती थी, पर जाने नहीं दिया। ओह, 
यह किसका आर्तनाद है ? 

अध्यापक---शायद उस पहलवानका है ! 

नन्दिनी--कौन है वह ? 

अध्यापक--वही जगठ्सिद्ध गज्जू , जिसका भाई भजन बडे दर्षके साथ 
राजासे कुश्ती छडने आया था फिर उसकी लगोटीका एक सूत भी कहीं 
दिखाई नही दिया । उसी गुस्सेमे गज्जू आ धमका ताल ठोककर । मैने 
उससे शुरूमे ही कह दिया था कि “इस राज्यमे सुरग खोदना चाहो तो आ 
जाओ। मरते-मरते भी कुछ दिन जिन्दा रह सकते हो। और अगर 
पौरुष दिखाना हो तो एक क्षण भी टिकना मुहिकछ है। यह बडी कठिन 
जगह है !! 

नब्दिनी---दिन-रात आदमी पकड़नेके जालकी खबरदारी करके क्‍या 
ये सुखी रहते हैं 

अध्यापकर--सुख'की बात इसमें है ही नही, सिर्फ 'रहने'की बात है । 
इनका बह 'रहना' इतना भयानक-छपसे बढ गया है कि लाखो आदमियोपर 
बिना लदे इनका बोझ सम्हल ही नही सकता । इसीसे जाल बढत्ता ही जाता 
है। इन्हे जो रहना ही है, ये रहेंगे ही । 

नन्दिनी---रहना ही है | रहेंगे ही ? मनुष्यकी तरह रहनेके लिए अगर 
मरना ही पडे तो उसमें दोष क्‍या है ? 

अध्यापक--फिर वही गुस्सा ? वही लाल-कनेरकी झंकार ? बात खूब 
सधुर है, फिर भी जो सत्य है सो संत्य ही है। 'रहनेके लिए मरना होगा! 
कहनेसे छुख मिलता हो, तो कहो । किन्तु रहते वही हैं जो कहते हैं, 'रहनेके 
लिए मारना होगा ।! इसके खिलाफ तुमछोगोका कहना है कि इससे मनु- 
घ्यत्वकी हानि होगी' , पर गुस्सेमे भूल जाती हो कि यही मनुष्यत्व है । 
और पे खाकर बडा नही होता, सिफे आदमी ही आद्सीको खाकर फूल 
उठता है। 
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पहलघानका, प्रवेश 


नन्दिनी--भरे-रे, ढेखो देखी, केया लः्खडाता हुआ आ रहा है बेचारा ! 
पहलवान, यही लेट जाओ तुम । अश्यापक, देखो तो, कहाँ चोट लगी है ! 

अध्यापक--वाहरसे चोटके निशान दिखाई नही देंगे। 

पहलवान--दयामय भगवान, जिन्दगीमें वस एक बार और पा जाऊं; 
जोर, सिर्फ एक दिनके लिए | 

अध्यापक--क्यों भाई ? 

पहलवान---उस सरदारकी सिफ गरदन तोढ़नेके लिए । 

अध्यापक--सरदारने तुम्हारा क्या विगाडा है * 

पहलवान---क्या नहीं बिगाड्‌ ? सब-कुछ तो उसीकी करतूत है । में 
तो लडना नही चाहता था । आज वह कहता फिरता है, मेरा ही दोष है ! 

अध्यापक--क्यो, उसका इससे क्या स्वार्थ है ? 

पहलवान---सारी दुनियाको शक्तिहीन करके ही ये छोग निश्चिन्त हो 
सकते है । द्रयामय भगवान, इतनी शक्ति दो झुके, कि किसी दिन उसकी 
दोनो आंसे उपाड सकू, उसवी जीभ खीचके बाहर निकाल ढ॑ । 

नन्दिनी---अब तुम्हे केसा माल्म हो रहा है, पहलवान * 

हलवान--सालूम हो रहा है, भीतरसे विलकुल पोला हो गया हूं । ये 

लोग कहाँके राज़स हे ! जादू जानते है। सिर्फ ताकत ही नहीं, भीतरका 
भरोसा तक चूम लेते हू । अगर किसी कदर फिर एक बार, है भगवान, 
ओफू, अगर एक वार, सिर एक दार, - तुम्दारी दया हो तो क्या नहीं हो 
सकता, - सरदारफी छाठीमे अगर एक वार दाँत गछय सकूं | 

नन्दिनी--अध्यापक, इसे पकड्के उठाओ तो जरा, दोनों मिलके इसे 
अपने घर ले चलें । 

अध्यापक--हिम्मत नही होती, नन्दिनी । यहांके नियमानुसार यद्ध 
अपराध होगा हमलोगोंका । 

नन्दिनी--आइमीको सरने देनेमें अपराध नहीं होगा 2 

अध्यापक--निस अपरावका दण्ड देनेवाला कोई नहीं दै बह पाष हो 


सनन्दिनी नाटक श्श्३्‌ 


सकता है, किन्तु अपराध नहीं। नन्दिनी, इन-सब मामलोमेसे तुम बिलकुल 
निकल आओ | पेड अपनो जड़ोकी सजबूत जीभसे जमीनका रस चूसा करते 
हैं, जहाँ उनका यह हरण-शोषणका काम चलता है, वहाँ वे फूल नही 
खिलाते । फूल खिलते है ऊपरकी डालियोपर, आक्राशकी तरफ | सममी, 
लाल कनेर, हमारे यहाँ जमीतके नीचे क्या हो रहा है इसकी खबर लेने तुम न 
आओ | ऊपरकी हमामे तुम कैसे झूला झूलती हो, यही देखनेके लिए हम 
उत्सुक हैं। लो, सरदार आ रहा है। में चल दिया । तुमसे बात करना उसे 
सहन नहीं होगा । 

नन्दिनी--मेरे ऊपर उसे इतना गुस्सा क्यो है 

अध्य।पक--अन्दाजसे कह सकता हूं। तुमने भीतर-ही-भीत्तर उसके 
मनके तारको खींचता शुरू कर दिया है , छुर जितना ही नही मिल रहा है, 
बेसर उतना ही कडा होकर चीख-चीख उठता है । [ प्रस्थान 


सरदारका प्रवेश 
नन्दिनी--सरदार ! 
सरदार--नन्दिनी, तुम्हारी वह कुन्द-फूलकी माला मेरे घरमे ढेखकर 
गुसोईजीकी दोनो आंखें,-- ये लो, खुद ही आ पहुंचे । प्रणाम प्रभु ! बह 
माला नन्दिनीने दी थी मुझे । 
गुर्साईजीका प्रवेश 
गुसोई--अहा-हा, शुभ्र प्राणका दान है भगवानका झुभ्र कुन्द-पुप्प ! 
झ्ोगी-विषयी भनुष्योंके हाथ पड्नेपर भी उसकी झुअञ्रता म्लान नहीं होती। 
इसीमे तो पुण्यकी शक्ति और पापीके परित्राणकी झ्ाँकी मिलती है । 
नन्दिनी--शु्सोंगेजी, इसकी कुछ व्यवस्था कीजिये, बेचारा मरा जा रहा 
है। इसके जीवनकी घडियाँ अब हैं ही कितनी ! 
गुर्साँ३---सब तरफसे विचार करके हमारा सरदार जरूर इसे उतना 
जिलाये रखेगा जितना इसक्रा जीना आवश्यक है। किन्तु बत्से, इन-सब 
बातोकी चरचा तुम्हारे मुहसे श्रतिकटु मालम होती है, हम पसन्द्र नहीं करते ५ 
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नन्दिनी---इस राज्यमें आदमीके जीनेकी भी ह॒दे बेंधी हुईं हैं शायद ? 

गु्सोई--हैं क्यो नही ! यह पार्थिव जीवन ही सीमावद्ध है। उसीके 
हिसावसे भाग-बँटवारा करना पडता है। हमारी श्रेणीके छोगोपर भगवानने 
दु.सह दायित्व लाद दिया है, उसे वहन करनेके लिए हमारे हिस्सेमे प्राणोका 
साराश पर्याप्त मात्रामे आना चाहिए। उनलोगोके कम जीनेसे भी काम चल 
सकता है, क्योंकि उनका भार घटानेके लिए ही हम जीया करते हैं। यह 
क्या उनके लिए कम बचाव है ? 

नन्दिनी--गुसाईजी, भगवानने तुमपर इनलोगोके किस उपकारका भारी 
भार लाद रखा है ? 

गुसाई--जो प्राण सीमावद्ध नही हैं, उनके भाग-बैंटवारेके विषयमे किसीके 
साथ क्रिसीको - लड़मे-फगड़नेकी जरूरत ही नहीं होती। हम गोस्वामीगण 
उन प्राणोका ही रास्ता दिखाने आये हैं । इश्वीमे अगर वे सन्तुष्ट रहें, तभी 
हम उनके वन्धु हैं । है 

नन्दिनी--तो क्या यह आदमी अपने सीमावद्ध प्राण लिये-हुए इसी तरह 
अधमरा हुआ पड़ा रहेगा १ 

गुसोई--पड क्यो रहेगा ? क्‍यों सरदार * 

सरदार--ठीक है । पडा हम रहने ही क्यो देंगे अबसे अपने जोरसे 
चलनेकी इसे जरूरत ही नही रहेगी । हमारे ही जोरसे चला करेगा । क्यो 
रे गज्जू ? 

पहलवान-- क्या मालिक * 

गुसोई--भगवानको अपार महिमा है, कितनी जल्दी कण्ठमे मिठास आ, 
गई, देखा | अब तो शायद इसे अपने नाम-कीतेनके दलमे भी भरती किया 
जा सकता है । 

सरदार--जा, ह-च्ष' सुहछ्केके चोधरीके घर चला जा, बंही ,तेरे रहनेका 
इन्तजाम कर दिया गया है । 

नन्दिनी--यह कैसी वात ! इससे चला कैसे जायगा * 

सरदार--ठेखो नन्दिनी, आदमियोंकों चलाना ही हमारा काम है । हम 


सन्दिनी - नाटक श्श्ण 


जानते हैं, आदमी जहाँ आकर मुहके वल गिर पडता है, जोरसे धक्का देनेस 
उसे और-भी थोडा-सा चलाया जा सझता है। जाओ गज्जू | 

पहलवान--जो हुकुम । 

नन्दिनी--यहलवान, में सी चलती हू चौधरीके घर | वहाँ तुम्हें तो 
कोई देखनेवाला नहीं है । 

पहलवान--नही नहीं, रहने दीजिये, सरदार नाराज होगे । 

नन्दिनी--मे सरदारकी नाराजीसे डरती नहीं । 

पहलवान--मे डरता हूं। दुहाई है बहनजी, मेरे संकमकको अब और 
बढाड़ये नही । [ प्रम्थान 

नन्दिनी--सरदार, जाओ मत, बताते जाओ, तुम मेरे विशु-प्रागलको 
कहाँ ले गये हो ? 

सरदार--मै ले जानेवाला कौन हूं! हवा ले जाती है वाइलोको, उसे 
अगर दोप समझती हो तो खबर लो कि हवाको धक्के कौन दे रहा है। 

नन्दिनी--यह केसा सत्यानासी देश है जी | तुम भी क्‍या आदमी 
नहीं हो, ओर जिन्हें चलाते हो वे भी क्य्रा आदमी नहीं ? तुमलोग हवा 
हो, और वे बादल हैं? गुसाँईजी, तुम जरूर जानते हो कि मेरा 
विशु-पागल कहाँ है २ 

गुर्साई--मे निश्चय जानता हू, कोई कही भी रहे, सब अच्छेके लिए है। 

नन्दिनी--किसके अच्छेके लिए * 

गुसाई--सो तुम नही समझोगी । अरे, छोडो छोडो, यह मेरी जपड़ी 
माला है। छो, हूट गई न | अजी ओ सरदार, इस छडकीको तुमलोगोंने-- 

सरदार--साढृम नहीं केसे इस लडकीने यहांके कानूनकी दरारसे घर 
कर लिया है | स्वयं हमारे राजा-- 

गुर्ता३--अजी, अब तो यह मेरी नामावलली तकको फाइ ढेगी मालूम 
होता है। आफत है! से चल दिया। [ प्रस्थान 


नन्दिनी--सरदार, तुम्हे बताना ही पडेगा, विज्ु-पागलको तुमने कहाँ 
छिपा रखा है ? 
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सरदार--उसे विचारशालामें बुलाया गया हू । उससे ज्यादा # यूठ 
भी नहीं कह सकता। छोडो छोड़ो, काम हे स॒मे 

नन्दिनी--म नारी हूं इसीलिए कया तुम सुमसे नहीं उरते ४ हस्र 
विजलीके हाथ ही अपना बज्र मेजत हें। में उस बज़को लाए है थपने 
साथ जो तुम्हारी सरदारीक़ा स्वगे-मन्दिर तोडकर चकनाचूर कर देगा ! 

सरदार--तो सच बात तुमसे कह जाऊं। विशुकों सम्थ्स डालनेबाली 
तुम्ही हो । 

नन्दिनी--मे ! 

सरदार--हाँ तुम । अब तक कीडेकी तरह जमीनमें गदटा करके नेनारा 
चुपचाप चला जा रहा था, उसे मरनेके पख्ल ठकर उठना तुम्दीने सिशायां 
समझी, 5न्द्रदेवकी आग ! बहुतोंक़ी स्लींच ले जाओगी तुम सत्यातापक ह7 
तक। उसके बाद अन्तिम फैसला होगा तुममे ओर हममे। अब ज्यादा 
डर नहीं है । 

नन्दिनी--ऐसा ही हो! पर एक वात चताते जाओ, रजनसे- मुझे 
मिलने ढोगे ? 

सरदार--हरणिज नहीं । 

नन्दिनी--हरणिज नहीं! अच्छा, ठेखूगी तुममे कितना सामव्य £। 
उसके साथ मेरा मिलन होकर ही रहेगा, आज ही होगा, जत्र होगा। देख 
तुम कैसे रोकत हो | [ सरदरसा पस्थाने 

नन्दिनी (जालके जंगलेपर ध्रय्का मारकर)--मुनते हो राजा, सनी । 
कहाँ है तम्हारी विचारशाल्य * तुम्हारा जालफा यह दरवाजा स्राव सार 
डाढूगी भमे। बौन पे वह, किशोर !' बता वो सु्े, जातता है मे, अभनता 


फिशारफा प्रवेश 


क्रिसोर--हाँ, नन्टिनी अभी सुरत उससे सुस्टारी हेड गिरती, अपने 


डर _>नकीकषन नकल <ः 
सनकी तुम द्ीफ वर रखो । मसाह्म नहीं ससे परधाम प्रहरीश गंध चर 
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ठेखकर दया आ गई और मेरे अनुरोधसे विशुको वह इसी रास्तेसे के जानेके 
लिए राजी हो गया ' 

नन्दिनी--प्रवान प्रहती ? तो क्या-- 

किशोर--हाँ, वो देखो, आ रहा है । 

नन्दिनी--यह क्या ! हाथोमे हथकडी ! पागल-भाई, तुम्हे ये लोग 
इस तरह कहाँ लिये जा रहे है * 


चन्‍्दी विश्वनाथको लिये-हुए प्रहरीका प्रवेश 


विशु--डरकी कोई बात नहीं, प्रगली ! इतने दिनो बाद आज मेरी 
मुक्ति हुई है । 
नन्दिनी--क्या कह रहे हो कुछ समझे नहीं आ रहा । 

८ विशु--जब डरते-डरते कदम-कद्मपर सम्दलते हुए चलना पड़ता था 
तब आजाद दिखाई देता था। पर उस आजादीस वढकर शायद ही कोई 
बन्धन हो ! 

नल्दिनी--क्या दोप किया है तुमने, जो ये तुम्हे बाँधे लिये जा रहें है! 

विशु--इतने दिन बाद आज सच बात कही थी । 

नन्दिनी --इसमे दोष क्या हुआ * 

विशु--कुछ भी नहीं । 

नन्दिनी--तो इस तरह कैद क्‍यों किये गये * 

विशु--इसमे हज कया है? सत्यमे गुके सुक्ति मिली है , यह वन्धन 
उसीका सत्य-साक्षी बना रहेगा । 

_नन्दिनी--ये छोग तुम्हें पंशुकी तरह बाँबे लिये जा रहे है, इनको खुद 
शरम नही आती ? छि छि, ये भी तो आढ्सी है ! 

विशु--भीतर बडा-भारी एक पद्चु है जो ! मनुष्यके अपमानसे उसका 
रा नहीं होता, वल्कि भीतरके जानवरकी पूछ फूल-फूलकर हिलती 
रहती है । 


नन्दिनो--अरे, उनलोगोने तुम्हें मारा भी है ! यह तिशान काहेंका है 
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विशु--वाघुक मारे हैं, जिस चाबुकसे वे कुत्तोंको मारते हैं। जिस 
रस्सीसे चाबुक बनती है उसी रस्सीके सूतसे गुसांइयोंकी जपकी माला भी बनती 
है। जब वे भगवानके नामकी माला जपते हैं तब वे इस बातको भूल 
जाते हैं , पर भगवानकों सब पता रहता है । 

नन्दिनी--मुझे! भी ये इसी तरह तुम्हारे साथ बाँवके ले जायें, भाई मेरे । 
तुम्हारी मारमेंसे मुझे भी अगर कुछ हिस्सा नहीं मिला तो आजसे मेरे मुंहमें 
अन्न नहीं रुचेगा। 

किशोर--विशु-भइया, मे अगर कोशिश करूँ तो जरूर ये तुम्हारे बदले. 
मुझे लेजा सकते हैं। मुझे आज्ञा दो न, भइया ! 

विशु--यह तुम्हारा पागलपन होगा, किशोर ! 

किशोर--सजासे मुमे दु ख नही होगा, मेरी उमर कम है, में खुशी-खुशी 
सब सह सकता हूं । 

नन्शिनी--नही, किशोर, ऐसी वात मत कहो । 

किशोर--नर्दिनी, मे आज कामपर नहीं गया, उन्हें पता तो है ही । 
मेरे पीछे शिकारी कुत्ते लगा दिये हैं । वे मेरा जो अपमान करेंगे उससे मैं 
बच जाऊंगा । 

विशु--नदीं, फिशोर, अभी पकडाई देनेसे काम नही चलेगा । खतरेका 
एक काम करना है तुम्हें । रंजन यहाँ आया है, जेसे भी हो उसे निकालना 
ही है। यह आसान काम नहीं ! 

किशोर--नन्दिनी, तो अत मै विदा चाहता हूं। रंजनसे भेंट होनेपर 
तुम्हारी कौनसी बात कहनी होगी सो बताओ * 

नन्दिनी--कुछ नहीं कहना । यह लाल-कऋनेरका गुच्छा दे देना, इसीसे 
वह सब बात समझ जायगा । [ किशोरका प्रस्थान 

विश्यु-अब रंजनके स।थ तुम्हारा मिलन हो ! 

नन्दिनी---मिलनसे अब मुझे सुख नही होगा । यह बात मैं कभी भी 
नही भूल सकती कि तुम्हें मैने सूने-हाथ विदा किया है। और यह जो 
बालक किशोर है, भला इसे मे क्‍या दे सकी 
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विशु--मनमें जो आग जला दी है, उससे उसका भीतरका धन सब 
प्रकट हो गया है। और क्या चाहिए ? याद है, नीलकण्ठका पंख र॑जनकी 
पगडीमें लगा ढेना है ! 
नन्दिनी--यह देखो, मौजूद है. मेरे अचिलमे । 
विशु--पगली, सुन रही है फसल कट्नेका गीत ? 
नन्दिनी--सुन रही हूं, प्राण रो-रो उठते हैं । 
विशु--खेतकी लीला खतम हुई, खेतके सालिक पक्री फसलको घर 
लिये जा रहे हैं। चलो, प्रहरी, अब देर न करों। 
गीत 
मोसमकी अन्तिम फसल यही है भाई, 
काठो ओ! घरो समेट इसे तुम सत्वर, 
बच जाये जो अग्राह्मय, तजो तुम, उसको 


भद्दी होने दो मद्ठीमे ही सिलकर। 
[ सबका प्रस्थान 
चिकित्सक ओर खरदारका प्रवेश 
चिकित्सक--देख लिया। राजा अपने ही ऊपर आप नाराज हो उठे 
हैं। यह रोग बाहरका नहीं, मनका है । 
सरदार-इसका प्रतिकार क्‍या है ? 
चिकित्सक--खूब जोरका एक वक्का लगना चाहिए। या-्तो अन्य 
किसी राज्यसे युद्ध छिढ़ जाय, या फिर प्रजामे जबरदस्त उपद्रव झुछ हो जाय, 
यही एमसात्र प्रतिकार है । 
सरदार--यानो ओर-किसीका नुकसान न करने दिया गया तो वे खुद 
अपना ही नुकसान करेंगे। 
चिकरित्सऊ--ये बढ़े आदमी हैं, बडे बच्चे हैं, खेल खेला करते है । 
एफ खेलसे जी ऊचर जानेपर तुरत इन्हें दूसरा खेल न छम्नाया गया तो ये 


अपने खिलोनोफ़ो ही तोडना शुरू कर देते हैं । लेकिन, तैयार रहो, सरदार, 
अब ज्यादा देर नहीं है । 
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सरदार--लक्षण देखकर मैने पहले ही से तैयारियाँ कर ली हैं। किम 
हाय-हाय, कैसा दु ख है। हमारी स्र्गपुरी ऐश्वर्यते ऐसी भर उठी थी * 
कहते नहीं बनता ! ऐसी बढवारी पहले कभी नरहं हुईं, ठीक इसी समय,-- 
अच्छा, तुम जाओ, मुझे सोचने दो । [ च्रिकित्सकका प्रस्था 

चोधरीका प्रवेश | 

चौधरी--सरदार साहब, मुझे बुलाया था? मै 'जअ-मुहल्लेका चौधरी हूँ 

सरदार--त॒म्ही हो तीन-सो-इक्कीस ? 

चौधरी---मालिकिकी कैसी गजबकी याददास्त है ! सुझ जैसे नाचीजक 
भी नही भूलते । 

सरदार--देशसे मेरी ख्लरी आ रही है । तुम्हारे मुहल्लमे डाक बदलेगी 
बहुत जल्द उन्हें यहाँ पहुंचा देना । 

चोधरी--हमारे मुहल्लेमे गाय-बैलोमि मरी फैल गई है, मालिक, गाई 
खीचनेवाले बैलोका विलकुछ ही अभाव है। खैर, कोई वात नहीं, खान 
मजदूरोको लगा दिया जायगा । 

सरदार--कहाँ पहुंचाना है जानते हो न? व्गीचेवाले मकानमें, जह। 
सरठारोका आज खाना-पीना है । 

चोधरी--जो आज्ञा, पर एक अज है, जरा भ्यान दीजियेगा। वो जे 
जो “६६-७' है, जिसे लोग विश्ु-्पागल कहते है, उसके पागलपतका अब 
जल्द सुधार होना चाहिए । 

सरदार--क्यो, क्या बात है ? तुमलोगोपर कोई जुल्म करता है क्या * 

चोधरी--बैसे तो कुछ नहीं, पर हाव-भावसे-- 

सरदार--सब्र ठीक है, कोई फिक्र नहीं। समझे ! 

चोौधरी--सममकक गया। एक वात और है, वो जो '४«-फ' है न, 
“६&-ड” से बहुत ज्यादा घुल-मिल रहा है । * 

सरदार--सुझे खयाल है । 

चोधरी--हुजूरका खयाल पक्का है। फिर भी सब तरफ निगाह रखनी 
पडती है, कही कोई चूक न हो जाय। ठेखिये न, एक हमारा “६५४” है, 
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गाँवके नातेसे मेरा फ़ूफा-ससुर लगता है, जो अपनी पसलीकी हड्डियोंसे हुजूरके 
झाइवरदारफी खडाऊ वनानेक्रों तैयार दे, उसकी खैरख्वाही देखकर खुद उसकी 
स्री मारे शरमके सिर झुका लेती है ! लेकिन आज तक कभी-- 

सरदार--उसका नाम बडे रजिस्टरमे दज हो चुका । 

चोघरी--खैर, बेचारेकी इतने दिनोकी सेवा साथेक हुईं । यह खबर उसे 
जरा सावधानीके साथ सुनानी है, उसके मिरगीऊी बीमारी है न, सुनके कही-- 

सरदर---अच्छा, ठीक है, ठुम जाओ जल्दी । 

चोबरी---और एक आइमीकी वात कहनी है । वो अगरच मेरा अपना 
साला है, लेकिन उसकी मा मर जानेके बादसे मेरी स्त्रीने ही उसे पाल-पोसकर 
बडा किया है. फिर भी जब कि मालिकका नमक-- 

सरदार--उसकी बात कल होगी, तुम जल्दी जाओं । 

चोधरी--ममले सरदार साहव आ रहे हैं। उससे मेरे बारेमे जरा कह 
दीजियेगा । मुझपर उनकी अच्छी नजर नही है । " मेरा खयाल है, हुजूर, 
“६ ६-ढ”का जब मालिकोमे उठना-बैठना था तब उसने मेरे नामसे-- 

सरदर--नहीं नहीं, उसने कभी तुम्दारा नाम भी नहीं लिया । 

चोवरी--यही तो उसकी चालाकी है। जो आदमी नामी है उसके 
नामक दवाकर ही उसे मारा जाता है। दॉव-पेचसे इशारेसे चुगलो करना 
तो अच्छा नही लगता । यह बीमारी है हमारे “३३” में । उसके तो ओर 
कोई काम ही नही, जब-है-तव मालिकोंके कान भरना । डर लगता है, कच 
फ़िसके नाम क्‍या बना बैठे, कोई ठीक नहीं उसका। ओर उसका खुदका 
ऐसा हाल है कि--- 

सरदार--आज वक्त नहीं है, तुम जाओ जल्‍दी | 

चौधरी---अच्छा, पालागन । जाता हूं। (फिर छोटकर ) एक बात 
भूल गया, उस मुहल्लेफ़ा “८८”, थोडे ही दिन हुए वह तीस रुपयेपर भरती 
हुआ था, दो साल पूंरे सी न हो पाये कि वह ऊपरी आमद समेत ऊुछ-नही 
तो हजार डेड-हजार कमा लेता है। मालिकोका भोला मन ठहरा, देवताओंफी 


तरह कोरी स्तुतिसे ही खुश हो जाते हैं। साप्टाड़ प्रणामरी बहार देखते ही- 
ह्ा। 9 


गयु 
बे 


छू 


ज्रै 


द 


(हे 
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' सरदार--आज अब वक्त नहीं रहा, तुम जाओ जल्दी । 
चौधरी--मेरे भी तो दया-धर्म है, मैं उसकी रोजी मारनेके लिए नहीं 
कहता ; णेकिन उसे खजानेमे रखना ठीक है या नहीं. सो हुजूर विचार 
देखियेगा । हमारा विष्णुदत्त उसकी सब खबर जानता है । उसे बुछाकर--- 
सर्वार---आज ही घुलाऊंगा, तुम जाओ | 
चोधरी--हुजूर, मेरा मकछा लड़का अब छोयक हो गया है। मालिक 
साहबको पाछागन करने आया था, तीन दिन आकर लछोट गया है, हुजूरके 
बदीन नही मिले । मनमें वडा अफसोस कर रहा-था । हुजूरकी पतोहूने 
अपने हाथसे हुजूरके लिए आमका अचार और-- 
सरदार--अच्छा, परसो मेज देना, भेट हो जायगी । 
[ चोधरीका प्रस्थान 


,मभले सरदारका प्रवेश ( 


ममझला सरदार--बाजेवाले और नाचनेवालियोंको तो बगीचे रवाना कर 
आया । 

सरदार--और, रंजनका क्या किया * ' 

ममला सरदार--ये सब काम मुमसे नहीं करते बनते । छोटे सरदारने 
खुद अपने ऊपर भार ले लिया है । अब तक शायद उसे-- 

सरदार--राजा क्या-- 

ममझ सरदार--राज। जरूर उसे समझ नहीं सके है । उन्होंने समझा 
होगा, - लेकिन राजाको इस तरह धोखेमें रखना में तो उचित नही समझता। 

सरदार--राजाके प्रति कर्तव्य पालनके -लिए ही राजाको जरूरतके 
माफिक धोखेमें रखा जाता है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अबकी वार 
लेकिन उस लड़कीको जल्दसे जल्दू--- 

ममछा सरदार-- नहीं-तही, ये सव बातें मुझसे नृहकहिये। जिस 
चौधरीपर इसका भार सौंपा गया दे वह लायक आदसी है, वह किसी भी 
गन्दगीसे नही डरता । 


नन्दिनी नाटक श्र 


सरदार--कनीराम गुसाईको मारूम हे रजनकी- बात * 

मझला सरदार--अन्दाजसे माहरूम सब है, पर वे साफ-साफ जानना 
नहीं चाहते । 

सरदार--क्यों * 

मसला सरदार--इस डरसे कि कहीं 'मालूम नही” कहनेका रास्ता न 
बन्द हो जाय । 

सरदार--हो जाय तो क्या है * 

मम सरदार--सममे नही, सरदार ? हमारे तो सिफे एक ही चेहरा ” 
है, सरदारी चेहरा । किन्तु उनके एक तरफ है गरुसाई, ओर दूसरी तरफ है 
सरदार ! नामावली जरा-सी उधघढ़ते ही उसका मेर खुल जाता है। इसीसे 
सरदारी-बस उन्हे अपने अगोचरमें पालन करना पढ़ता है, और इससे नाम 
जपते वक्त भीतरसे ज्यादा विरोध भी नही उठता । 

सरदार---नाम जपना छोड़ ही देता तो क्या था । 

ममला सरदार--पर भीतरसे सन जो उसका धर्मभीरु है, खूनमें चाहे 
जो भी हो। इसीसे, स्पष्टकपसे नाम जपने और अस्पष्टरूपसे सरदारी 
करनेमे उसे आराम सिलता है। वह मौजूद है इसीसे तो हमारे देवता 
आराममें है , उनका कलंक ढका हुआ है, नही तो चेहरा अच्छा नही 
दिखाई देता । 

सरदार--पर मे देखता हूं, तुम्हारे खूनके साथ भी सरदारी खूनका 
मेल नहीं बेठा । हि 

ममला सरदार--खून सूखनेपर फिर कोई डर ही नहीं रहेगा, अब सी 
उसकी आशा है। पर तुम्हारे उस ३२१? को आज भी में नहीं सह 
सकता । जिसे दूरसे चिमटेसे छुनेमे भी नफरत होती दे, उसे भरी सभामें 
जब मित्र कहकर छातीसे लगाना पडता है, तव किसी तीथे-जलम नहानेके 


वाद भी अपनेको शुद्ध समभनेकी भोतरसे इच्छा नहीं होती। वो देखो, 
नन्दिनी आ रही है । 


* सरदार--चलो अब, यहाँसे चल दें। 


शी 
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* ममला सरदार--क्‍क्यों, डर किस बातका ? 
सरदार--तुमप९ विश्वास नहीं होता , मै जानता हूं, तुम्हारी आँखोमे 
नन्दिनीका नशा छा गया है। 
माला सर्ार--लेकिन तुम यह नही जानते कि तुम्हारी आँखोंमे भी 
कर्तव्यके र॑गके साथ छाल-कनेरका रंग भो थोड़ा-बहुत मिल गया हे; और 
उसीसे ललाईने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है । 
सरदार--सो हो सकता है। मनकी बात मन खुद भी नही जानता । 
तुम चले आओ मेरे साथ । [ दोनोंका प्रस्थान 
नन्दिनीका प्रवेश 
नन्दिनी--देखते-देखते सिन्दूरी मेघोंसे आजकी गोधूलि रंगीन हो उद्ी 
है। यही क्या हमारे मिलना रंग है ? मेरो मॉगका सिन्दूर मानो सारे 
आकाशर्मे फेल गया है। (जंगलेपर हाथ मारती हुईं) उुनो, सुनो, सुनो ! 
दिन-रात में यही पढ़ी रहूंगी जब तक तुम नही सुनोगे । 
“ गोखाँ$का प्रवेश 
गुर्साई--किसे पुकार रही हो 
नन्दिनी---नुमलोगोंका जो अजगर छिपे-छिपे आदमी निगला करता है 
उसे । 
गुर्साँई--राम राम राम, भगवान जब छोटोको मारते हैं तब उसे वे छोटे 
मुँह बढ़ी वात देकर ही मारते हैं । देखो, नन्दिनी, तुम निश्चित समभना, 
मे तुम्हारा मंगल ही चाहता हू। 
नन्दिनी--उंससे मेरा मंगल नही होगा । 
गुर्साई--आओ मेरे मन्दिरमे, तुम्हें नाम सुनाऊंगा। 
नन्दिनी--सिर्फ नाम छेकर मैं क्या कहंगी 
गुसाई--मनमे शान्ति पाओगी । 
नन्दिनी--शान्ति अगर पाऊँ तो घिक्कार है मुझे, धिक्‍्कार है ! में 
इस दरवाजेपर ही धरना दिये बेठी रहूंगी । हर 
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गुरसाँ--ठेवताकी अपेक्षा आदमीपर तुम्द्ारा विश्वास ज्यादा है ? 
सनम्दिनी--तुम्हारा तो वही ध्वजउण्डका देवता है, वह किसी दिन भी 
नरम न होगा। किन्तु जालकी ओठटमें छिपा-हुआ आदमी क्‍या हमेशा 
जालमे ही बन्द रहेगा” जाओ, जाओ, जाओ। आदमीके प्राणोंको 
चीर-फाडकर उन्हें 'नाम” से वहलानेका रोजगार ही है तुम्हारा ! 
[ गुसाईका प्रस्थान 


फामूलार और बच्द्राका प्रवेश 


फायूलाल---विशु तुम्हारे साथ आया था, अब वह कहाँ है ? सच-सच 
बताओ * 

नन्दिनी--उसे केद करके ले गये हैं । 

चन्दा--डाइन, तूने ही उसे पक्डवा दिया है, तू उनलोगोंकी जासूस दे ! 

- नन्दिनी--हाय-हाय-हाय, तुम्दोरे मुंहसे ऐसी वात निकली केसे * 

चन्द्रा--नही-तो यहाँ तरा काम क्‍या है! तू ही तो सबको फुसला- 
फुसलाकर फेँसाती फिरती है । 

फायूलाल--यहाँ सब-कोई सबको सन्देह करते है, मगर फिर भी में 
तुमपर विश्वास करता आया हू। मन-ही-सन मैं तुमको, - खर जाने दो । 
लेकिन आज मेरा मन कुछ और ही सोच रहा है । 

नन्दिनी--सो हो सकता है, मेरे साथ रहनेसे ही शायद वह आफत्तमें 
फमस गया हो। तुम्हारे पास वह ठीक था, उसने खुद भी यही बात कही थी । 

चन्द्रा--तो क्यों ले आई उसे फुसलाकर ? सत्यानासिन ! 

नन्दिनी---उसने कह था जो, बह सुक्ति चाहता है । 

चन्द्रू--अच्छी मुक्ति दी तूज्ले”उसे ! 

नन्दिनी--मे तो उसकी सब बातें समझ नहीं पात्ती, चन्द्रा। उसने 
क्यों सुमसते कहा, सकटके तलेमे हब जानेमे ही मुक्ति है | फागूलाल, सुरक्षाकी 
मारसे जो मुक्ति चाहता है, उसे मैं कैसे बचा सकती हू * 

चन्द्रा--ये-सब बातें मे नहीं समकती । अगर उसे वापस न ला सकी 
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- ता तू मरेगी, मरेगी ! तेरे इस सुन्दर चेहरेकी देखकर में भुलवेमे 
“ नहीं आनेकी ! 

फागूलाल--चन्द्रा, झठमूठको बकवाद करनेसे फायदा ? चलो, हम 
कारीगरोके मुहल्लेसे दखबरल जुट लये । जेलखानेकी तोडकर आज हम 
चकनाचूर कर देंगे । 

नन्दिनी--में भी चलेगी तुम्हारे साथ । 

फागूलाल---तुम किसलिए जाओगी * 

नन्दिनी---तोडनेके लिए । 

चन्द्रा--वस, रहने दो, बहुत तोड़ चुकी हो, मायाविनी, डाइन कहीकी ! 

गोकुलका प्रवेश 

ग्रोकुल--सबसे पहले तो इस डाइनको जछाके मारना है । 

चन्द्रा--मारोगे ? नही, तो-फिर सजा ही क्या हुईं ? अपने जिस हपसे 
यह सबका सत्यानास करती हैं उस रूपको ही मिठ दो। खुरपेसे जैसे 
घास छीलते हैं वेसे इसके रूपको ही छील दो । 

गोकुछ---सो छील सकता हूं। एक बार इस हथोडीका नाच-- 

फागूलाल--खबरदार ! इसकी देहसे हाथ छगाया तो-- 

नन्दिनी--फागूलाल, तुम ठहरो । यह डरपोक है, मुझते डरता है, 
इसीसे मुझे! मारना चाहता है। मैं इसका मारसे डरती नहीं। क्या कर 
सकता है, करे यह, कायर कहीका ! 

गोकुल---फायूलाल, अब भी तुम्हें होश नहीं आया । सरदारको ही 
तुम शत्रु समझते हो ! समझो, लेकिन जो शत्रु सहज शब्ठु है उसकी में 
इज्तें करता हूं, पर तुम्हारी इस मिठमुंही सुन्दरीको-- 

नर्दिनी--सख्ारकी इज्जत करते होऋुम ! पेरके तलवे जैसे क्रीचडकी 
इजत करते हैं ! जो गुलाम है वह कमी किसीकी इज्जत कर सकता डे! 

* फायूलाल--गोकुल, अब तुम्हारा पोरुष दिखानेफा समय आ गया। 


लेकिन इस लडकीपर नहीं। चलो हमारे साथ । 
[ फायूछाछ, चन्द्रा और गोकुलका अस्थान 
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हर एकसाथ बहुतसे छोगोंका प्रवेश 
नन्दिनी--तुसछोग कहों जा रहे हो ? 
एक आदमी--शुजा-पूजाका नेवेद पहुंचाने जा रहे है । 
नन्दिनी--रंजनको देखा है कही ? 
दूसरा आइमी--चार-पॉच दिन पहले एक बार देखा था, फिर तो 
नहीं देखा । उनलोगोसे पूछो, शायद बता सकें । 


नन्दिनी--वो लोग कौन है ? 
तीसरा आदमी--बगीचेम आज सरदारोका खाना-पीना है, सो उनके 
लिए ये शराब ले जा रहे हैं । [ लोगोंका प्रस्थान 


फिर कुछ लोगोंका प्रवेश 
नन्दिनी--ओ लाल-टोपीवालो, छुनो सुनो, तुमछोगोने र॑जनको देखा है * 
एक आदमी--उस दिन रातको अम्भू चोधरीके घर देखा था। 
नन्दिनी--अब कहाँ है वह * 
दूसरा आदसी--वो जो सरदारनियोंके भोजमे सासान लिये जा रहे हैं, 
उनसे पूछो । उनके कान बहुत-सी बातें पडा करती हैं, जो हमलोग नही सुन 
सकते । [ लोगोका प्रस्थान 
तीसरे दलका प्रवेश 
नन्दिनी--सुनते हो, र॑जनको इनलोगोने कहाँ छिपा रखा है जानते हो * 
एक आदमी--चुप चुप | 
नन्दिनी--तुमलोग जरूर जानते हो, मुझे; बताना ही होगा । 
दूसरा--हसारे कानमें जो घुसता है वह मुंहसे नहीं निकठता, इसीसे हम 
टिके हुए है। वो जो हथियार-बयियार लिये आ रहे हैं, उनसे पूछो । 
[ तीसरे दलका प्रस्थान 
चोथे दलूका प्रवेश 
नन्दिनी--सुनते हो, जरा 5हर जाओ, वताते जाओ रंजन कहाँ है * 
एक आदइसी--झुनो, बताता हूं, लग्नका वक्त हो गया। घध्वजा-पूजाके / 


चीन्द्र-साहित्य. ग्यारहवाँ भाग 


लिए .राजाको आज निकलना ही पड़ेगा । उन्हीसे पूछना । हमलोग शुरूकी 
बात जानते हैं, आखिरका हाल नही जानते। [ प्रस्थान 
न्दिनी (जालके जंगलेकों झकझोरकर)--सुनते हो ! समय हो गया. 

दरवाजा खोलो । 

नेपथ्यसे--फिर आ गई बेवक्त परेशान करनेकी । अभी चली जाओ 
तुम, जाओ जल्दी । 
नन्दिनी--बाट देखनेका समय नही है । तुम्हें सुननी ही होगी मेरी बात । 
नेपथ्यसे--क्या कहना है, बाहरसे कहके चली जाओ । 
नन्दिनी--बाहरसे बातका सुर तुम्हारे कानो तक नहीं पहुंचता । 
नेपथ्यसे---आज ध्वजा-पूजा है, मेरे मनको विक्षिप्त न करो ।' पजामे 
विष्न आ जायगा । जाओ, जाओ । अभी तुरत भाग जांओ यहाँते । 

नन्दिनी--मेरा डर जाता रहा है। इस तरह तुम मुझे! यहाँसे भगा 
नही सकते। मरूंगी, मर जाऊगी , पर दरवाजा बगैर ख़लाये यहाँसे नहीं 
हिलंगी । 

नेपथ्यसे---रंजनकी चाहती होगी ? सरहारसे कह दिया है, अभी उसे 
ले आयेगा । पूजामे जाना है. मुमे, यात्राके समय इस तरह दरवाजेके आगे 
न खड़ी रहो'। देखो, तुम्हें फिर संकटका सामना ऊरुना पढेगा 

नन्दिनी--देवताओके पास समयकी कमी नहीं है, अपनी पजाके लिए वे 
जुग-जुग बेठे प्रतीक्षा कर सकते हैं , पर भांदर्मी नही कर सकता । आ्मीकेः 
द ख अपनी हद देखना चांहता है। उसके पास समर्य क्रम है। 

नेषथ्यसे--मै थका-हुआ हू, बहुत ज्याद थका-हुआ हूं । ध्वजा पूजार्मे 
जाकर में अवसाद दूर कर आऊंगा । मुझे; अब ज्यादा कमजोर न करो । 
अभी वाधा दोगी तो रथके पहियोंके नीचे पिस जाओगी । 

नन्दिनी -- मेरी छातीके ऊपरसे तुम्हारा रथ निकल जाने दो, मे यहाँसे 
नहीं हिरगी । 

नेपथ्यसे--नन्दिनी, मेने तुम्हे प्रश्नय दिया हैं, इसीसे तुम नहीं डरती । 
लेकिन आज तुम्हें डरना ही होगा । 


नन्दिनी * नाटक १०६ 


नन्दिनी--मे चाहती हर, सबको जैसे तुम ,डराते फिरते हो, मुके सी 
वैसे ही ठटराओ। तुम्हारे प्रश्यक्रो मै घणा करती हू। . ., 

नेपथ्यसे--छूणा करती हो ? तुम्हारे दम्भको मे पीसकर चूर-चूर कर 
डारूगा । अब तुम्हे अपना परिचय ठेनेका समय आ गया है । 

नन्दिनी--परिचयकी ग्रतीज्षामे ही हूं मे, खोलो दरवाजा। (उरवाजा 
खुल जाता है) वो क्या ! कोन पडा है वह ? रजन-जैसा ठीख रहा है ! 

राजा--क्या कहा | रजन ? हरगिज नही । 

नक्दिनी--होँ हाँ, वही तो है मेरा रजन । 

राजा-- उसने अपना नाम क्‍यों नहीं बताया ? क्यों उसने इस तरह 
स्प्नकि साथ मेरा सुकाग्ला किया * 

नन्दिनी--जागो र॑जन, में आई हूं, तुम्हारी सली । राजा, यह जागता 
क्यो नही ? 

राजा--धोखा, थोखा दिया है इनलोगोने सुके ! सत्यानास हो गया । 
मेरा अपना यन्त्र मुझे नहीं मान रहा है । बुलाओ, बुलाओ, सरदारको 
बुला लाओ, बॉघके ले आओ उसे। 

नन्दिनी--राजा, र॑जनको जगा दो। सब कहते हैं, तुम जादू जानते 
हो। तुम जगा दो रजनको | 

राजा--मेने यमराजसे जादू सीखा है, मे जगा नही सकता । जागरणको 
मिठनेका जादू जानता हूं मै, जगानेका नहीं । 

नन्दिनी--तो फिर मुझे! भी ऐसी ही नीद सुल्ला दो। झुमसे सहा नहीं 
जाता। क्यो तुमने ऐसा सबेताश किया ? 

राजा--मैने यौवनको मारा है ,- इतने दिनोसे म अपनी सारी शक्ति 
लगारर योवनको मारता रहा हूं। मरे यौवनका अभिशाप पडा है सुमापरें । 

नन्दिनी---उसने क्या मेरा नाम नही लिया या ? 

राजा-इस तरह लिया था कि सुमसे सहा नहीं गया। अचानक 
मेरी नस-नसमे आग सी लग गई । 

नन्दिनी (रंजनके प्रति)--बीर मेरे, यह लो, नीलकण्ठका पख पहना दिया 


रवीन्द्र-साहित्य. ग्यारहवाँ भाग 


तप यम | 
४ "तुम्हारी पगडीमे । आजसे तुम्हारी जययात्रा शुरू हो गईं। उस यात्राका 
'बाहन मैं हूं।- अह-ह, हाथमे छाल-ऊनेरकी मंजरी लिये हुए हो | तब तो 
किशोरकी तुमसे भेंट हो चुकी है । वह कहाँ गया ? कहाँ है वह बालक ? 
राजा--कोनसा बालक ? 
नन्दिनी-*जिस बालकने रं॑जनको यह फूलकी मंजरी दी थी ? 
राजा--वह तो वडा अदभुत छडका था | बालिका जैसा कोमल चेहरा, 
किन्तु आचरण उद्धत, वचन कठोर । वह बडे दम्भके साथ चिनौती ठेकर 
मुकपर आक्रमण करने आया था । 
नन्दिनी--फिर ? क्‍या हुआ उसका * बताओ, क्या हुआ ? कहना 
ही होगा, चुप क्यो हो, बताओ, बताओ जल्दी ? । 
राजा--बुदुबुदकी तरह छप्त हो गया । 
नन्दिनी--राजा, अब समय आ गया । 
राजा--काहेका समय * 
नन्दिनी--अपनी सारी शक्ति लगाकर तुमसे लडनेका ! 
राजा--मेरे साथ लडाई करोगी तुम ! तुम्हें तो मे इसी क्षण मार 
सकता हूं । 
नन्दिनी--उसके बाद क्षण-क्षणम मेरा मरना तुम्हें मारता रहेगा! 
मेरे पास अन्न नहीं है, मेरा अद्च है झत्यु ! 
राजा--तो मेरे पास आओ । साहस है मुकपर विश्वास करनेका £ 
चलो मेरे खाथ। आज मुझे तुम अपना साथी बना लो, नन्दिनी ! 
नन्दिनी--कहों जाऊं * 
राजा--मेरे विरुद्ध लबने, किन्तु मेरे ही हाथपर हाथ रखकर । समभमे 
नही आ रहा ? लडाई शुरू हो चुकी हैं। यह मेरी श्रजा है, में तोडता 
हूँ. इसके दण्दको, और तुम फाड डाछो इसके केततको। मेरे ही हाथमें 
तुम्हारा हाथ आकर मुझे मारेगा, मारने ठो, सम्प्रणेलपसे मारने दो, उसीमे 


मेरी मुक्ति है । । 
दलवाले--महाराज, य्रद क्या किया ! यह आपकी कसी उन्मत्तता : 


नन्दिनो नाटक १५३१ 


बजा तोड दी | हमारे देवताकी व्वजाको, जिसके अजेय शल्यने एक ओर 
पृथ्वीकोी और दूसरी ओर सखगेफों विद्ध कर रखा है, उस महापवित्र 
ध्वजादण्डको तोड डाला | पूजाके दिन यह कैसा महापातक | चलो, चलो, 
सरदारको खबर दें जाकर । [ प्रस्थान 
राजा--अभी बहुत-ऊुछ तोडना बाकी है। तुम भी तो मेरे साथ 
चलोगी नन्ठिनी, प्रलय-पथमे मेरी दौपशिखा ? 
नन्दिनी--हाँ, चलूगी मे । 


फागूलालका प्रवेश 


फाग्रछाल--विशुको वे छोडते ही नहीं , कहते हैं, नहीं छोडेंगे । यह 
कौन |! ये ही राजा है शायद ? डाइन, इनके साथ भी तेरी सलाह चलती 
है! विश्वासघातिन ! 

राजा--क्या हो गया तुमलोगोको ? क्या करने निऊले हो तुमछोग * 

फागूलालू--बन्दीशञालाका दरवाजा तोड़ने ! हम मरते मर जायेगे, पर 
लोटेंगे नही । 

राजा--लौटोगे क्यो | तोडनेके रास्ते तो मैं भी निकला हू। यह 
उसका पहला चिह्न है, मेरी टूटी घ्वजा, मेरी अन्तिम कीतिं |. 

फागूलाल--नन्दिनी, ठीक समझे नहीं आ रहा । हसलोग सरल 
आदसी है, दया करो, हमे योखा न देना । तुम तो हमारे ही घरकौ लडकी हो । 

नन्दिनी--फागू-स ई, तुमलोगोने तो मरनेकी ठान छी है, अब बाकी ही 
क्या रक्‍्खा है. जिसके लिए घोखेफा डर है? 

फागूलाल--नन्दिनी, तो तुम भी हमारे साथ-साथ चलो । 

नन्दिनी--मै तो इसीलिए जी रही हू। फागूलाल, मैंने चाहा था कि 
रंजन तुम्हारे बीच आ जाय । वो देखो, देखो, आ पहुंचा है मेरा वी, 
भत्युको तुच्छ ऊरके ! 

फागूलाल--हाय हाय ! सर्वनाश हो गया ! वो क्या रंजन है * 
मुरदा-सा चुपचाप पडा है ! 


रचीन्द्र-साहित्य.. ग्यारहर्वाँ भाग 


इनी--चुपचाप नहीं पडा । खझत्युमेंस मे उसका अपराजित कण्ठसर 
. सुन रही हूं जो। रंजन जी उठेगा, वह हरगिज मर नहीं सकता । 

फायूलाल--हाय री ननन्‍्डिनी, सुन्दरी मेरी | अब तक क्या तुम इसीलिए 
हमारे इस अन्धकूप-नरकसे पडी पडी प्रत्तीक्ञा कर रही थी * 

सन्दिनी--र॑जन आयेगा, इसीलिए प्रतीक्षा कर रही थी भ। वह तो 
आ गया। वह फिर आयेगा, फिरसे झुझे तेयार होना है, वह फिर आयेगा। 
फागूलाल, चन्द्रा कहाँ है * 

फायूलाल--वह गई है गोकुलको साथ लेकर सरदारके पास रोने-धोने । 
सरदारपर उनलोगोका अगाध विश्वास है। किन्तु, महाराज, गलत तो नहीं 
समझा तुमने ? हमलोग तुम्हारी ही बन्दीशाला तोड्ने निकले है । 

राजा--हाँ, मेरी ही वन्दीशाला तोड़ना है । हम तुम दोनोको मिलकर 
यह काम करना होगा । अकेले मेरे वूतेका काम नहीं है। 

फागूलाछ--सरदार खबर पाते ही ढौडा आयेगा हमें रोकनेके लिए । 

राजा--उनलोगोसे हमारी लडाई है, हम लडेंगे। 

फागूलाल--जीत सकोगे * 

राजा--मर तो सकेंगे | इतने दिन -बाद मरनेका अथ दिखाई डिया 
है मुके ! मे जी गया । 

फागूलाल--राजा, सुन रहे हो गजेन * 

राजा--हाँ, देख तो रहा हैँ, सरदार सेना लेकर आ रहा है |! इतनी 
जल्दी केसे यह सम्भव हुआ £ पहलेसे ही तेयारियाँ थी, सिफ में ही नहीं 
जान सका ! धोखा दिया है सुके। मेरी ही शक्तिसे मुझे वाँवा है 
इनलोगोने ! 

फागूलाल--मेरा ढल-बल तो अभी नहीं आया, महाराज ! 

राजा--सरदारने जरूर उन्हें घेर लिया है। अब वे नहीं पहुंच 


सकते । 
नन्ठिनी--मनमें थी कि विशु-पागलक्ों वे मेरे पास पहुंचा देंगे। सो 


क्या अब नही होगा * 


नन्दिनोी नाटक शहर 


राजा--कोई उपाय नहीं। रास्ता रोकनेमे, शत्रुको निरुषाय करनेमे 
सरदारका कोई मुकाबछा नहीं कर सकता । 
फायूलाल--तो चलो, नन्दिनी, तुम्हे सुरक्षित जगह रख आरऊँ, फिर जो 
होगा सो देखा जायगा। सरदार तुम्हें देख पायेगा तो जिन्दा नहीं छोडेगा। 
नन्दिनी--म्ुझ अकेलीको ही सुरक्षित निर्वासन-दण्ड' दोगे ? फागूलाल, 
तुमलोगोंसे तो सरदार ही अच्छा, उसने मेरी जययात्राक्रा रास्ता खोल दिया । 
सरदार, सरदार | - देखो, उसके भालेकी नोकपर मेरी कुन्द-फूलकी माला 
लिपटी हुईं है। उस मालाको मे अपनी छातीके रक्तसे रक्तऋरवीका र॒ग दे 
जाऊेगी ।- सरदार [| मुझे देख लिया उसने। जय रजनकी जय [ 
[ तेजी प्रस्थान 
राजा--नच्दिनी | [ प्रस्थान 


अध्यापकका प्रवेश 

फागूलाल--कहाँ भागे जा रहे हो, अध्यापक * 

अभ्यापफ--किसने तो अभी कहा, राजा इतने दिन बाद चरम प्राणका 
सन्धान पाकर निकल पढ़े है! पोयी-पत्रा छोड़कर, मे भी उनका साथ 
पानेके लिए निक्रल पडा हू । 

फायूलाल--राजा तो अभी-अभी गया है मरने ! उसने नब्दिनीकी 
पुकार सुन ली ! 

अध्यापर--उसका जाल टूट गया। नल्ठदिनी कहाँ है 

फागूलाल--वही तो गई है सबसे पहले । अब वह तुम्दांर हाथ नहीं 
आ सकती । 

अभ्यापक--यही तो समय है पक्रडाई देनेफा। अब बह धोखा देकर 
नही जा सकती, उसे मै पकड़ृगा ही । [ प्ररथान 


विशुका प्रवेश 
विशु--फागूछाल, नन्दिनी कहां है * 
फोगूलाल--तुम जाये कैसे * 
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की 

विशु--हमरि कारीगरोने बन्दीशाला तोड डाली है। वो देखो, सब 
जा रहे है। कहाँ है बह? 

फायूछाल--वह गई है सबके आगे-आगे। 

विशु--कहाँ ? 

फायूलाल--आखिरी मुक्ति पाने । विज्ञ, देख (हे हो, वहाँ कौन पा 
सो रहा दे * 

विशु--वो तो र॑जन है ! 

फायूछाल--धूलसे देख रहे हो रक्तकी रेखा 

विशु--समभझा गया, यही है उनके परम-मिलनक्ी रक्त-राखी |! अब 
मेरा समय आ गया अकेले महायात्रा करनेका । शायद वह गीत सुनना 
चाहेगी। मेरी पगली! चल रे फागू, चल, लडाईमे चल । 

फागूलाल--जय नन्दिनीकी जय | 

विशु--जय नन्दिनी री जय ! 

फागूलालू--और, वो देखो, धूलभे छोट रहा है उसका लाल-कनेरका 
कंक्रण | दाहने हाथसे कब्र खिसक पडा है, पगली जान भी न पाई। 
अपना हाथ वह रीता करके ही चली गई । 

विशु--उससे क्रह्म था मैने, उसके हाथसे कुछ भी नही रहूंगा । अब 
लेना पडा, उसका अन्तिम दान ! [ अस्थान 


दूरसे गाना छनाई देता है 
आओ आओ आओ, तुमको पौष भास है रहा पुकार, 


आओ हृषे हृदयमे धार। 
घूल-भरे आऑँचलमें आई पकी फसलकी आज बहार । 


बलि-चलि जाऊे वारम्बार | 
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